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wes 
सन्देश ` 
मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि 
एस0डी0एस0एन डिग्री कालेज, छोटा भरवारा, गोमतीनगर, 
लखनऊ के प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रवक्ता डॉ शरदेन्दु 
कुमार त्रिपाठी द्वारा लिखित एक पुस्तक ” प्राचीन भारतीय वाहय 
व्यापार के स्वर्णिम अध्याय” का प्रकाशन हो रहा है। 
वास्तव में व्यापार-वाणिज्य का हमारा इतिहास अति 
प्राचीन काल से ही अत्यन्त गौरवशाली रहा है। मौर्योत्तर युग में 
तो यह उन्नतिं की चरमसीमा पर पहुँचक़्र भारत को समृद्ध बना 
दिया em] “हमारी वर्तमान पीढ़ी को इतिहास के उन स्वर्णिम 
अध्यायं से परिचित होना चाहिये। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण 
विश्वास है कि यंह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी तथा समी 
वर्गो के पाठको' के बीच लोकप्रियं होंगी। 
Bio Meg कुमार त्रिपाठी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। 
इन्होंने उक्त महाविद्यालय में शैक्षिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक vd 
प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिकां निभाई हैं। 
डॉ० शरदेन्दु कुमार त्रिपाठी फे उज्ज्वल भविष्य एवं उनके 
द्वारा लिखित उक्त पुस्तक के सफल प्रकाशन की कामना करता 


हूँ। ० 
(Sas १७०८०५७ 
09.02.2016 


( जगजीवन प्रसाद ) 
विशेष कार्याधिकारी 
m I O e १ Jogo 


आवास : 6/128, विपुस खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ फोन : 2304853 
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Foreword 

Foreign trade and commerce are an important aspect of the 
economic activity of any nation, and, quite often, form the main 
basis of international relations. The importance of foreign trade 
and commerce in ancient India can be gauged from the fact that, 
according to one view, Harappan culture, the earliest known 
culture of south Asia, owes its origin to favourable balance in 
foreign trade and commerce. 

The selection of the topic, Prichina Bharatiya vahya- 
vyapara ke Svarnima Adhyaya (prirambha se prathama satabdi 
isvi taka) by Dr Sharadendu Kumar Tripathi, for research, 1s 
welcome, particularly the period (from the earliest times to the 
first century AD), which represenis ancient Indian foreign trade 
and commerce in its various stages. 

He has also endeavoured to throw light on India’s 
international relations, established through the medium of 
foreign trade and commerce, in ancient times—be it with Iran, 
western Asia, Egypt, or Rome. 

L hope that students of the ancient history of India, as well 
as general readers, shall find the work 7 


Professor af Ancient Indian History and Archacology, 
University of Lucknow, Lucknow 
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भूमिका 


जीवन के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय हमारी संस्कृति का मूल 
आधार रहा है। यही कारण है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही हमारे 
शास्त्रकारों ने उच्च धार्मिक, आध्यात्मिक व सामान्य विचारों को 
अपनाने के साथ ही साथ, अर्थ को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हुए, इस 
हेतु प्रयत्न करने पर बल दिया है। शास्त्रकारों ने अर्थ को, धर्म और 
काम का आधार मानते हुए, स्पष्ट शब्दों में कहा है जिसके पास धन 
है, वह पण्डित, वेदज्ञ, वक्ता, सर्वगुण सम्पन्न व दर्शनीय होता है। अतः 
धन में ही सभी गुण समाहित हो जाते हैं। 
“यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः। 
स पण्डितः श्रुतवान्गुणज्ञः | | 
स एव वक्ता स च दर्शनीय: | 
सर्वे गुणाः कॉचनमाश्वृयस्ति। 1 
(नीतिशतक 42) 


प्राचीन भारत में यह सन्तुलित विचार अपनाया गया तथा वार्त्ता 
(कृषि, पशुपालन एवं व्यापार-वाणिज्य) के माध्यम से अर्थव्यवस्था का 
कुशलतापूर्वक संचालन किया गया | भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणकाल 
के पश्चात से ही विकसित हो रही कृषि अर्थव्यवस्था ने स्थायित्व, लघु 
उद्योगों एवं दैनिक आवश्यकताओं को बढ़ावा दिया एवं दीर्घकालिक 
प्रक्रिया के पश्चात आन्तरिक और अन्तत: वाह्म-व्यापार वाणिज्य का 
विकास हुआ। हड़प्पावासियों ने अपनी समकालीन अन्य सभ्यताओं 
सुमेर, मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट आदि से सम्भवतः अपने व्यापारिक 
संबंध बनाये | इस हेतु सम्भवत: नाविक व्यवस्था एवं बन्दरगाहों का भी 
विकास किया | 
आगामी युगों में कुछ अवरोधों के बावजूद, इस वाह्य-व्यापार 
वाणिज्य, बन्दरगाहों, मार्गों का विकास बढ़ता ही गया। इरानी एवं 
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यूनानी सम्पर्को ने सुदूर पश्चिम से व्यापारिक संबंध बढ़ाये | शक्तिशाली 
मौर्य साम्राज्य ने अर्थव्यवस्था को सुसंगठित करके, इसमें एक नया 
अध्याय जोड़ दिया | संसार के आर्थिक इतिहास में सम्भवत: प्रथम बार 
कौटिल्य ने मिश्रित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लागू किया, जिसमें 
सरकारी एवं गैर-सरकारी वर्ग साथ-साथ लगा Sm] इसमें कृषि _ 
उत्पादों, खनिज उत्पादनों, लघु उद्योगों, मार्गों, आवागमन के साधनों, 
बन्दरगाहों, नगरों आदि का अभूतपूर्व विकास हुआ | 

इस संगठित आर्थिक विकास ने मौर्योत्तर युग में नया आयाम 
जोड़ दिया। सातवाहन युगीन दक्षिणापथ और संगमयुगीन सुदूर 
दक्षिण भारत ने, पश्चिमी जगत एवं दक्षिण-पूर्वी द्वीपों के साथ घनिष्ठ 
व्यापारिक संबंध स्थापित किया | कुषाणकालीन उत्तर भारत ने पश्चिमी 
व मध्य एशियाई क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध बनाये | इसके परिणामस्वरूप 
वाह्य-व्यापार वाणिज्य में लाभ का सन्तुलन भारत के पक्ष में हो गया | 
रोम प्रतिवर्ष भारतीय विलासिता की सामग्री मंगाने में दस करोड़ 
सेस्टर्स खर्च करता था। स्वर्ण के इस निष्कासन को रोकने हेतु, 
आर्थिक इतिहास में सम्भवतः प्रथम बार रोमन सीनेट ने कानून बनाकर 
भारतीय सामग्रियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया। 
वह एक महत्वपूर्ण समय था, जब भारत यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के 
विदेशी व्यापार का स्वामी था। वहाँ के बाजारों में भारतीय वस्तुओं की 
सर्वाधिक माँग थी। 

प्राचीन भारतीय वाह्य व्यापार का यह इतिहास, अत्यन्त रोचक 
वह हमारे लिए स्वर्णिम अध्याय -है। मैंने अपने शोध कार्य हेतु इसी 
विषय का चयन किया, जो अब एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रहा 
है। इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने का उद्देश्य यह है कि जिज्ञासु 
एवं विद्यार्थीगण, अतीत के उन महत्वपूर्ण पृष्ठों से अवगत हो सकें, जो 
हमारे अतीत की एक अप्रितम गाथा है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक 
शोधार्थियों के साथ-साथ सभी वर्ग के पाठकों के मध्य, उपयोगी एवं 
लोकप्रिय सिद्ध होगी | 

मैं प्रो० प्रशान्त श्रीवास्तव, पूर्व विभागाध्यक्ष, प्राचीन भारतीय 
इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का fax 
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G9 
ऋणी हूँ, जिन्होंने इसके एक-एक शब्द को पढ़कर, संशोधित vg 
परिमार्जित करके, अपना शुभाशीष दिया है | 
इस अवसर पर मैं अपने उन सभी शुभचिन्तकों, परिवारजनों एवं 

मित्रों को, स्नेहपूर्ण धन्यवाद देता हूँ, जिनका सहयोग एवं आशीर्वाद 
मुझे सदैव सुलभ रहा है। मेरे अथक प्रयासों के बावजूद, इस पुस्तक 
में त्रुटियाँ रह जाना सम्भव है, इस हेतु मैं क्षमाप्रार्थी एवं सुझावों का 
आकांक्षी हूँ। 

-शरदेन्दु कुमार त्रिपाठी 
लखनऊ 
दिनाक : 19.11.2015 
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प्रथम अध्याय 


प्राचीन भारत में वाह्य-व्यापार व 
वाणिज्य का विकास 


इस अध्याय के अन्तर्गत शोधप्रबन्ध के विवेच्य काल (प्रारम्भ से प्रथम 
शताब्दी ईस्वी तक) में वाह्य व्यापार व वाणिज्य की उत्पत्ति व विकास 
तथा इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया गया 
है। 


सम्पत्ति के भौगोलिक वितरण में भिन्नता होने के कारण मनुष्य 
के लिए उन वस्तुओं को दूर के क्षेत्रों से प्राप्त करना आवश्यक हो जाता 
है जिनका उत्पादन उसके अपने क्षेत्र में नहीं होता |' मानव आवश्यकताओं 
में अन्तर होने के कारण विभिन्न देशों और राष्ट्रों के निवासियों को 
आपस में एक विस्तृत आदान-प्रदान की आवश्यकता पड़ी क्योंकि 
लोगों की आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ ही यह अनिवार्य हो गया 
कि एक व्यक्ति जो अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं स्वयं पैदा नहीं कर 
सकता, उनकी पूर्ति हेतु दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहे। सभ्यता के विकास 
के साथ यह स्थिति यहां तक पहुंची कि एक ग्राम दूसरे ग्राम या नगर 
पर, एक प्रदेश दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रहने लगा। इस प्रकार स्वदेशी 
व्यापार का उद्भव हुआ |? जब यह बात यहां तक बढ़ी कि एक देश 
की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देश की वस्तुओं को मंगाना 
अपेक्षित हो गया तब अन्तरदेशीय या विदेशी व्यापार की नींव पड़ी |? 

मानव सभ्यता के इतिहास में आर्थिक गतिविधियों का समावेश 
पाषाण काल से ही हुआ। अन्य देशों की भांति भारत में भी पुरापाषाणकाल 
का मानव अपने आर्थिक क्रियाकलापों के तहत पेट भरने के लिए 
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कुम्हार के चाक के प्रयोग के प्रारम्भ ने न केवल. अधिक संख्या में 
मिट्टी के बर्तन निर्माण को प्रोत्साहित किया बल्कि इन पर कलात्मक 
चित्रकारी को भी प्रोत्साहित किया क्योंकि ये बर्तन अब पहले से अधि 
एक सुडौल व कलात्मक बन रहे थे |?” मानव के इस आर्थिक विकास 
ने अब श्रम-विभाजन को प्रोत्साहित किया | परिणामस्वरूप शिल्पियों 
के विभिन्न वर्ग जैसे- weg और कुम्हार विकसित हुए। इन 
शिल्पियों के रूप में पृथक श्रेणियां विकसित होनी प्रारम्भ हो गयीं, जो 
खेती न करके शिल्प द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते थे। खेती 
करना, पशु पालना, मिट्टी के बर्तन आग में पकाना, निवास हेतु मकान 
बनाना, ऊन व कपास से वस्त्र बनाना, पहिये का आविष्कार, चित्रकारी 
आदि इस युग की विशिष्टतायें हैं ।* सम्भवतः इस युग में व्यापार का 
चलन प्रारम्भ हुआ। एक ग्राम में रहने वाले लोगों ने परस्पर अपनी 
वस्तुओं का विनिमय करना प्रारम्भ किया | बढ़ई या कुम्हार अपने शिल्प 
द्वारा तैयार की गयी वस्तु के बदले में किसान से अनाज प्राप्त करते 
थे। व्यापार का क्षेत्र केवल ग्राम ही नहीं था, सुदूरवर्ती ग्राम आपस में 
भी व्यापार किया करते थे।?° यूरोप और पश्चिमी एशिया के भरनावशेषों 
में अनेक ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो उस प्रदेश में उत्पन्न ही नहीं हो 
सकती थीं और जिन्हें अवश्य ही किसी सुदूरवर्ती प्रदेश से व्यापार द्वारा 
प्राप्त किया गया था।१° इस प्रकार प्रथम बार शिल्पियों तथा कृषि 
उत्पादकों के मध्य वस्तुओं की एक प्रकार की अदला-बदली आरम्भ 
हुयी, जिससे वस्तु-विनिमय प्रथा का बीजारोपण हुआ। यह 
वस्तु-विनिमय प्रथा व्यापार के तत्व रूप में उदित हुयी | इसीलिए इस 
युग को अल्प विकसित व्यापार के आरम्भिक युग की संज्ञा दी गयी 
है |?” पर अभी भी मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थीं और उन्हें वह 
अपने क्षेत्र से ही पूरा कर लेता था। 

इस प्रकार नवपाषाणकाल से सुव्यवस्थित आर्थिक गतिविधियों ने 
मानव के जीवन में श्रम विभाजन व सामाजिक असमानता को जन्म 
दिया तथा उसके सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित 
किया | श्रम विभाजन ने निश्चित रूप से विनिमय प्रथा और उत्पादन 
को बढ़ाया होगा। कुम्भकारी के प्रयोग ने मिट्टी के बर्तनों के विकास 
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को प्रभावित किया तथा मिट्टी के बर्तनों ने समाज में अधिशेष के 
सिद्धान्त का विकास किया होगा? क्योंकि इससे संचय करने की 
प्रवृत्ति बढ़ने लगी होगी। यही कारण, आधार थे परिवर्ती आर्थिक 
परिवर्तनों के, जिन्होंने एक समुन्नत आर्थिक विकास, विशेषकर 
व्यापार-वाणिज्य, की नींव रखी | 
नवपाषाणकाल के पश्चात्‌ धातु युग प्रारम्भ हुआ | मानव ने 
निरन्तर अपनी प्रगति द्वारा पाषाण युग से ताम्र तथा कांस्य युग में प्रवेश 
किया |? मनुष्य को यह ज्ञात हुआ कि ताम्र धातु अभीष्ट आकार में 
ढल सकने के कारण औजार बनाने हेतु अधिक उपयुक्त हे |?९ 
समयान्तर में उसे ora का भी ज्ञान हुआ | इनसे बने हथियारों ने 
आर्थिक प्रगति में सहायता दी। पर धातु का प्रयोग प्रारम्भ करने से 
मानव की सभ्यता में कोई आकस्मिक व महान परिवर्तन नहीं आ गया। 
जो काम पहले मानव पत्थर के औजारों से करता था, वही अब धातु 
के औजारों से अधिक अच्छी तरह से करने लगा |?' इन धातु औजारों 
से अब कृषि तथा शिल्प कार्य और बढ़िया ढंग से होने लगा। इस युग 
के मनुष्य बस्तियां बसाकर रहते थे | वे रहने हेतु मकान बनाते थे, कृषि 
एवं पशु-पालन के द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करते थे, सुन्दर मिट्टी 
के बर्तन बनाते थे तथा ताम्र निर्मित औजारों का कृषि, शिल्प, युद्ध आदि 
में प्रयोग करते pp? सिन्ध व बलूचिस्तान में खोज द्वारा ताम्र-युग की 
सभ्यता के बहुत से भग्नावशेष मिले हैं, उदाहरणार्थ — «der सभ्यता, 
अमरी-नाल सभ्यता, कुल्ली सभ्यता, झोब सभ्यता आदि |?? इस प्रकार 
धातु हथियारों के लिए एक आवश्यक वस्तु के रूप में अंगीकार होने 
से समूह की आत्मनिर्भरता जाती रही | धातु से शिल्प-कर्म में बढ़ोत्तरी 
होने के कारण, उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की 
आवश्यकता बढ़ी होगी | उन्हें अब कच्चे माल के आयात हेतु बाध्य 
होना पडा ॥3५ इन कारणों से वाणिज्य-व्यापार का आधार निर्मित होने 
लगा। 
इस प्रकार तांबे के आविष्कार ने मानव के कृषि-कर्म तथा 
विनिमय को प्रभावित किया। इससे शिल्प व्यवसाय व वाणिज्य को 
बढ़ावा मिला। पश्चिमोत्तर भारत में सुदृढ आर्थिक आधार वाली 
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ताम्रपाषाणिक ग्राम संस्कृतियों ने वह आधार तैयार कर दिया, जिस पर 
आगे चलकर कांस्ययुगीन शहरी हड़प्पा सभ्यता का उदय एवं विकास 
हुआ। 
कांसे के आविष्कार ने समस्त संसार के मानव समाज में शहरी 
क्रान्ति ला दी । चौथी सहस्राब्दी ई० पूर्व में भारत के वाणिज्यिक 
इतिहास में एक नया युग प्रारम्भ हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और, 
दूसरे स्थानों जैसे- लोथल, कालीबंगां आदि, की रोमांचकारी खोज ने 
í भारतीय इतिहास में क्रान्ति ला दी। ये भारत की नदी घाटियां थीं, जहां 
Í सम्भ्यता एक सुव्यवस्थित आर्थिक आधार (विशेषकर व्यापारिक) पर 
उदित हुयी थी। नदियों ने भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषि कार्य पर 
आधारित जनसंख्या को प्रभावित किया। नौकाचालन से नाविकों के 
रूप में नए व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। मछली पकड़ने के केन्द्र 
व्यापारिक नगर बन गये। नगरीय सभ्यता, जो कि विदेशी व्यापार से 
सम्बन्धित थी, सिन्धु नदी के डेल्टा तथा निचली घाटी में विकसित 
i हुयी P इस विस्तृत सभ्यता को सिन्धु सभ्यता या हडप्पा से सर्वप्रथम 
ु ज्ञात होने के कारण हडप्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है।इस 
सभ्यता के प्राप्त बड़े अन्नगोदामों, विशाल भवनों, पक्की सड़कों, पक्की 
नालियों तथा पक्के स्नानागारों के भग्नावशेष इस बात के प्रमाण हैं कि 
इस युग में भौतिक उत्कर्ष पर्याप्त मात्रा में हो चुका था और सामान्यतः 
लोगों का जीवन समृद्ध em? इस युग में एक सुदृढ़ व्यापार-वाणिज्य 
हेतु पर्याप्त आधार मौजूद था। हड़प्पा सभ्यता के अन्तर्गत मनुष्य 
लकड़ी के हल?* का प्रयोग करके कृषि कार्य विकसित तरीके से करने 
लगा | अन्य उत्पादों के साथ यहां विशेष रूप से कपास की खेती की 
जाती थी, जिसके लिए सिन्धु घाटी बहुत प्रसिद्ध थी तथा यहां के 
वाह्य-व्यापार में इसका स्थान महत्वपूर्ण रहा होगा 4 
इसके अतिरिक्त यहां शिल्प-व्यवसाय का भी पर्याप्त विकास 
हुआ था। यहां से प्राप्त मृद-भांड, जैसे कटोरे, कटोरियाँ, कलसे, 
थालियाँ, सुराहियाँ, रकाबियाँ आदि तत्कालीन युग के मिट्टी के शिल्प 
की उत्कष्टता के प्रमाण हैं |? बर्तन कुम्हार द्वारा चाक से बनाये जाते 
थे. उन्हें आग पर पका कर मजबूती प्रदान की जाती थी और उन्हें 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Nae 


Pe २: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


7 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
चित्रों एवं आकृतियों से अलंकृत कर सौंदर्य प्रदान किया जाता था | 
इस सभ्यता में धातु के भी बर्तन तथा औजार बनाये जाते थे, जिनको 
बनाने में कॉस्य एवं सीसा** के साथ ताम्र का प्रचुरता से प्रयोग किया 
जाता था |*? 

हड़प्पा-सभ्यता के आभूषण कला की दृष्टि से सुंदर एवं उत्कृष्ट 
थे। इस सभ्यता के अंतर्गत अनेक लड़ी वाले गले के हार, बाजूबंद, 
चूड़ी, कर्णफूल, झुमका, नथ, बहुमूल्य पत्थर (लाल, पन्ना, मूँगा आदि) 
जडित सुंदर आभूषण आदि का प्रयोग इस बात के प्रमाण हैं कि इस 
युग में स्वर्णकारों एवं जौहरियों का शिल्प उन्नत दशा में था। 

इस सभ्यता के अंतर्गत हंसिया, आरी, फावड़ा, कुदाल और कैंची 
बनाने, धातु-शिल्प संबंधी*। कार्यो में विभिन्न धातुओं के गलाने, 
मिश्रण करने, विभिन्न धातुओं के बर्तन एवं मूर्तियां बनाने, कांस्य और 
सीप के बाट बनाने, पाषाण-शिल्प के कार्यो में पत्थर काटने, तराशने, 
छीलने, गढ़ने, मूर्ति बनाने, मुहर बनाने और बाट-बटखरे बनाने, 
दस्तकारी के कार्यो में uer, कुर्सी-बुनाई और चर्खा-कताई सहित 
औषधियाँ बनाने के कार्यो का विकास हुआ |? 

पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियों के निर्माण के अतिरिक्त 
अन्य महत्वपूर्ण उद्योग भी रहे होंगे। मनके बनाने वालों की दुकानों 
और कारखानों के बारे में चन्हुदड़ों और लोथल के उत्खननों से 
जानकारी मिली है। मुद्राओं को तैयार करने वालों का एक विशेष वर्ग 
रहा होगा। कुछ लोग हाथीदाँत का काम करते थे। हाथीदाँत की 
वस्तुओं के निर्माण और व्यापार में लोथल का महत्वपूर्ण स्थान रहा 
होगा। सिन्धु सभ्यता से कीमती पत्थरों के मनके और हाथीदाँत की 
वस्तुएं पश्चिमी एशिया में निर्यात की जाती थीं | मछुओं की संख्या भी 
कम नहीं रही होगी। व्यापारियों का संपन्न वर्ग रहा होगा |€6 इन 
आर्थिक गतिविधियों ने निश्चित रूप से एक सुदृढ़ आन्तरिक व वाह्य | 
व्यापार-वाणिज्य की नींव रखी | 

हड़प्पा-सभ्यता के अंतर्गत व्यापार-व्यवसाय में नाप-तौल की 
प्रणाली का समावेश हुआ“? जिसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से सीपी 
के बने हुए फुट, धातु-निर्मित तराजू के खंड और मिले बाट हैं। 
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ये बाट पत्थर से बने हैं? और एक निश्चित आधार मानकर बनाये गये 
हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि इस युग में बाट-बटखरों के नियंत्रण के 
लिए अवश्य ही कोई शासकीय नियंत्रण रहा होगा | अनुमान है कि इस 
युग में कोई वाणिज्यिक संहिता और वस्तुओं के मानकीयकरण की 
व्यवस्था रही होगी, जिससे बाट-बटखरों में एकरूपता, माप का नि 
TRO एवं उन पर नियंत्रण रहा होगा। तोल और माप के इन निश्चित 
मानों की सत्ता इस बात की सूचक है कि इस युग में व्यापार अधिक 
उन्नत दशा में था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में जो 
बहुत-सी वस्तुएं मिली हैं, वे सब उसी प्रदेश की उपज व कृति नहीं 
हैं। उनमें से अनेक वस्तुएं सुदूरवर्ती प्रदेशों से व्यापार द्वारा प्राप्त की 
गयी थीं | 

सम्भवतः बलूचिस्तान से शिलाजित (ret), सेलखडी तथा मासाचूर्ण 
आते थे। अफगानिस्तान से चांदी तथा ईरान से सीसा, टिन, चाँदी और 
सोना और अफगानिस्तान या फारस से नीलमणि तथा वैदूर्यमणि आते 
थे। फारस की खाड़ी के द्वीपों तथा हरमुज के समीपवर्ती प्रदेश से 
विश्चूर्णितित लाल-रंगाई के लिए मिलते थे |?९ 

सिन्धु प्रदेश को उस समय काठियावाड़ प्रान्त से शंख-कर्पर, 
सुलेमानी पत्थर, Wes, सिक्थ स्फटिक, प्रसाधन-कर्म एवं जड़ने के 
लिए तथा गुरिया बनाने के लिए मंगाये जाते थे। कराची अथवा 
पश्चिमी समुद्री तट से बहुविध मछलियाँ खाने के लिए आती थीं |?! 

राजस्थान से तांबा और अजमेर से सीसा आता था। इनके 
अतिरिक्त इस प्रदेश से सिक्थ-स्फटिक, सूर्यकान्तमणि, रुधिर प्रस्तर, 
स्लेट तथा अन्य पत्थर गुरिया बनाने के लिए सिन्धु-प्रदेश में मंगाये 
जाते थे। दक्षिण भारत के नीलगिरि प्रदेश से अथवा कश्मीर से बिल्लौर 
और दहस्फसैकिज आते थे। कश्मीर तथा हिमालय के अन्य प्रदेशों से 
देवदारु, शिलाजीत और हरिणों के सींग आते थे |? 

हडप्पा संस्कृति के लोगों का किन्हीं बाहरी देशों से व्यापार होता 
था या नहीं यह विषय विवादास्पद है। प्राचीन मेसोपोटामिया के 
लिखित साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि दिलमुन, मगन और मेलुहा से 


का एक जीवन्त व्यापारिक सम्बन्ध था। उपर्युक्त व्यापारिक 
मेसोपोटामिदा का एकज Museum, Hazratganj. Lucknow 
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केन्द्रों के माध्यम से सिन्धुघाटी के लोगों का मेसोपोटामिया से अप्रत्यक्ष 
व्यापारिक सम्बन्ध था, इस बात की अत्यन्त अधिक सम्भावना है। 
इसका प्रमाण यह है कि दिलमुन (तुरांत, बहरीन और कुवैत) और 
मेसोपोटामिया में वैसी ही बाटपद्धति का प्रचलन था जैसी हड़प्पा के 
क्षेत्रों में था।? दिलमुन से फारस की खाड़ी के क्षेत्रों में प्रयुक्त होने 
वाली एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई है जिसका प्रकार लोथल के ऊपरी 
सतहों से भी मिला है। हड़प्पायी लोगों के व्यापार का दिलमुन के 
अतिरिक्त एक अन्य केन्द्र मगन या मकन था, जिसकी समता विभिन्न 
विद्वानों द्वारा अबूधाबी के अम्मन-नर अथवा तिज्‌ (चहबहर) या ईरान 
के शहर-ए खोस्ता से अलग-अलग की गयी है। गेल्ब ने इसकी 
पहचान फारस की खाड़ी और अरब समुद्र के दक्षिणी किनारे पर स्थित 
किसी स्थान से की 25^ पुनः हड़प्पायी व्यापार का एक तीसरा लक्ष्य 
केन्द्र था मेलुहा, जिसकी पहचान इतनी विवादास्पद है कि उसके बारे 
में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सम्भवतः मेलुहा 
मेसोपोटामिया के पूर्व में पड़ने वाले उस सम्पूर्ण क्षेत्र को ही कहा जाता 
था जो सिन्धुघाटी तक विस्तृत था। हड़प्पायी लोग दिलमुन, मगन और 
Agen अपनी व्यापारिक वस्तुएं भेजते थे और पुनः वे वहां से मेसोपोटामिया 
ao जाती थी। इसके अतिरिक्त इस समय अफगानिस्तान, ईरान, 
apie, मिस्र आदि देशों » प्रदेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये 
गाये |55 

इस प्रकार हड़प्पा-सभ्यता के अन्तर्गत व्यापार-वाणिज्य का 
पर्याप्त विकास हुआ। यह उन अनगिनत पुरातात्विक साक्ष्यों से 
प्रमाणित है जो इस सभ्यता के उत्खनित स्थलों सहित, समकालीन 
सम्भ्यताओं के स्थलों से भी मिले हैं। चौथी सहस्राब्दी ई०पूर्व में इस 
सम्मय व्यापारी बड़ी संख्या में थे। इन व्यापारिक लोगों ने भारत में प्रथम 
औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया और उसके पश्चात्‌ भारत एक 
औद्योगिक और महान्‌ निर्यातक देश बन गया |?“ वाह्य व्यापार व वाह्य 
सम्म्पर्क ने न केवल हड़प्पा सभ्यता को सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान 
किस्या अपितु इससे एक सुव्यवस्थित भौतिक व सांस्कृतिक जीवन का 
विकास हुआ, जिससे भारत में प्रथम नगरीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ | 
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मोहनजोदड़ो, हडप्पा, लोथल, कालीबंगां, धौलावीरा जैसे हड़प्पन नगरों 
के विकास में सम्भवतः सर्वाधिक योगदान इन आर्थिक गतिविधियों का 
ही रहा होगा। यह इस तथ्य से भी प्रमाणित है कि इन हड़प्पन नगरों 
के पतन में जिन उत्तरदायी तत्वों की गणना की जाती है उनमें 
व्यापार-वाणिज्य का पतन भी प्रमुख 8 

हड़प्पा सभ्यता के पश्चात्‌ ऋग्वैदिक युग के पशु चारण व्यवस्था 
में एक सुव्यवस्थित व्यापार-वाणिज्य की कल्पना करना बेमानी है। 
भ्रमणशील ऋग्वैदिक लोगों को विलासी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं 
थी | अतः वाह्य-व्यापार का विकास नहीं हो पाया | परन्तु इस युग में 
कुछ शिल्प-व्यवसायों का विकास हुआ, जिसने आंशिक रूप से ही 
सही पर व्यापार की नींव रखने का कार्य किया होगा। 

यद्यपि इस युग में वस्त्र बुनने, लकड़ी का काम करने, धातुओं 
का काम करने व बर्तन बनाने का व्यवसाय पर्याप्त विकसित हो चुका 
था पर संभवत: इनसे संबंधित व्यवसायी जुलाहा, बढ़ई, कुम्हार आदि 
जाति अथवा वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सके थे, बल्कि इसके 
विपरीत एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न शिल्प का अनुसंरण 
किया करते थे O° इस प्रकार इस समय वस्त्र उद्योग, धातु-उद्योग,९९ 
बढ़ईगिरि,°? चटाई निर्माण आदि का विकास हो रहा था। फिर भी 
ऋग्वेद के मन्त्रों में व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा नहीं मिलती | वस्तुतः 
ऋग्वेदीय आर्यो का संचरणशील जीवन, जिसमें पशुपालन की प्रधानता 
थी, व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत अनुकूल नहीं था | मुद्राप्रणाली 
अज्ञात थी, इसलिए लेन-देन प्राय: विनियम के माध्यम से होता था | 
कभी-कभी किसी वस्तु के मूल्य के रूप में गायें भी दी जाती em? 
यद्यपि ऋग्वेद में 'निष्क' का उल्लेख मिलता है तथापि इसका प्रयोग 
गले के आभूषण के रूप में किया जाता था। सम्पूर्ण ऋग्वेद में वाणिक 
शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, किन्तु पणियों का उल्लेख अवश्य 
मिलता है। ऋग्वेद में इन्हें स्वार्थी, अज्ञानी, अयाज्ञिक और कंजूस 
कहकर इनकी निन्दा की गयी है। पणि शब्द की व्याख्या विद्वानों ने 
विभिन्न प्रकार से की है।% सेन्टपीद्रर्सबर्ग कोश उसे पण (परिवर्तित 
करना) धातु से उद्भूत मानता है और उसकी व्याख्या व्यापारी या 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 

FE  “ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


11 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 


वणिक करता है | त्सिमर०ः और लुडविग“० भी इस शब्द को व्यापारी 
के ही अर्थ में लेते हैं। अलतेकर ने इन पणियों को हड़प्पा सभ्यता से 
सम्बन्धित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पणि शब्द से ही 
कालान्तर में पण्य, विपणि, वणिक आदि शब्द विकसित हुये | अतः यह 
संभावना प्रबल प्रतीत होती है कि ऋग्वेद में उल्लिखित पणि भी 
व्यापारी ही रहे होंगे। ये पणि अनार्य व्यापारी माने गये हैं|? 


आर्यो से पणियों के परास्त होने तथा उनके संहार का उल्लेख 
8199 लुडविग का मानना है कि पणियों के साथ संघर्षो के इन 
उल्लेखों का आशय यह है कि वे आदिम व्यापारी थे, जो काफिलों में 
चलते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी वस्तुओं की रक्षा करने हेतु 
संघर्ष भी करते थे। यदि यह मत स्वीकार : जाय तो यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋग्वैदिक युग में भी व्यापार होता 
था। यह अलग बात है कि इसका संचालन वैदिक लोगों की अपेक्षा 
सम्भवतः अनार्य व्यापारियों पणियों के हाथों में था | प्रकाश चरण प्रसाद 
का तो यहां तक कहना है कि इन पणियों ने न केवल विस्तृत 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य द्वारा अपार धन एकत्रित किया अपितु 
उन्होंने भारत को संसार का एक विशाल निर्यातक केन्द्र बनाया |7° 

वैदिक काल में आर्य समुद्री व्यापार करते थे अथवा नहीं, इस 
विषय में भी विद्वानों में मत भिन्नता है | मैक्समूलर, लासेन एवं त्सिमर 
आदि ने यह मत प्रतिपादित किया कि ऋग्वैदिक युग में आर्य समुद्र 
से अपरिचित थे।”? 

एक मंत के अनुसार नौयात्रा नावों के द्वारा नदियों के पार करने 
तक ही सीमित थी | परन्तु सौ पतवार वाले जहाज से यात्रा करने वाले 
समुद्र-यात्रियों के भी निश्‍चित उल्लेख हैं। भुज्यु के जहाज डूबने की 
कहानी में समुद्र का वर्णन है “जो सहारा या आधार या ठहरने का 
स्थान नहीं होता 247? कुछ विद्वानों का कहना है कि उस समय 
समुद्र का अर्थ सिन्धु की निचली धारा समझा जाता था | किन्तु समुद्र 
के कोषों' के उल्लेखों से समुद्र का परिचय सम्भव मालूम होता है। 

वेदों में नदियों का भी उल्लेख हैं, और समुद्र का भी | एक मन्त्र 
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में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का वर्णन है,?? और कतिपय अन्य मन्त्रों 
में चार समुद्रों (चतुरः समुद्रः) का,?* जो आर्या के देश 'सप्तसिन्धव' के 
चारों ओर विद्यमान थे। इन नदियों और समुद्रों में जाने-आने के लिए 
नौकाएं प्रयुक्त की जाती थीं, इसके अनेक संकेत वैदिक साहित्य में 
विद्यमान हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र में वरुण द्वारा 'समुद्र के मध्य' में ले 
जायी गई नाव का उल्लेख है |”? एक अन्य मन्त्र में 'समुद्र के संचरण' 
का वर्णन है |” नासत्यौ द्वारा भुज्यु को आर्द्र (जल से पूर्ण) समुद्र से 
पार ले जाने का वर्णन ऋग्वेद के एक मन्त्र में दिया गया है |7? 

इस प्रकार यह सम्भव है कि इस समय के व्यापारी समुद्रों से भी 
परिचित थे। स्थल मार्ग से तो वो व्यापार करते ही होगें। इस समय 
के आर्यव्यापारी सम्भवतः देवपणि कहलाते थे |” उपरोक्त साक्ष्यों के 
बावजूद ऋग्वेदीय समाज के यायावरीय जीवन को देखते हुये तथा 
व्यापारिक गतिविधियों के सर्वथा अनुल्लेख को दृष्टि में रखते हुये यह 
निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि व्यापार से इनका परिचय अत्यन्त 
अल्प रहा होगा। भाषा वैज्ञानिक इस तथ्य की ओर संकेत करते है कि 
युद्ध और पशुपालन ही धनार्जन के प्रमुख साधन थे उल्लेखनीय हैः कि 
ऋग्वेद के मन्त्रों में युद्ध को 'महाधनम्‌' कहा गया है |?? 

ऋग्वेद के रचना काल और बुद्ध युग के मध्य चार-पांच सौ वर्षो 
का समय उत्तर वैदिक युग है। पुरातत्ववेत्ताओं ने हस्तिनापुर नामक 
नगर की खुदाई के आधार पर उत्तर-कालीन वेदों का समय ईसा-पूर्व 
एक हजार से ईसा-पूर्व सात सौ शताब्दी के मध्य माना है ।९° 

उत्तरवैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता की अपेक्षा भौतिक विकास 
की दृष्टि से अधिक विकसित थी और उत्तरवैदिक युग में व्यापार में 
भी विकास हुआ | ऋग्वेद में मात्र सोना, तांबा, कांसा आदि धातुओं के 
प्रयोग का उल्लेख मिलता है, पर ऐतरेय ब्राह्मण (उत्तर-वैदिक 
साहित्य) में इन धातुओं के अतिरिक्त सीसा, चांदी, लोहा आदि धातुओं 
का भी विवरण प्राप्त होता 209 इस युग में आर्य st 
छोटे-छोटे राज्यों में एकीकरण हो गया था aN 2 ue अनेक प्रकार 
5 : चावल का उत्पादन कर रहे थे। 
के अन्न, प्रमुखत काल है, जब उत्तर 
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भारत में लौह युग का आरम्भ हुआ 2? यद्यपि लोहे ने तत्काल ही ताम्र 
कांस्य का स्थान नहीं ले लिया होगा, फिर भी यह विकास का एक 
ऐसा कदम था, जिसमें जीवन के विभिन्‍न पहलुओं को प्रभावित करने 
की अपार क्षमता थी। लोहे के अर्थ में श्याम अयस्‌ अथवा कृष्ण अयस्‌ 
के अनेक उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलते हैं। आरंभ में 
कोसांबी जैसे विद्वानों ने लोहे के क्रांतिकारी योगदान पर बल दिया, 
किन्तु यह आरम्भिक उत्साह कालांतर में ढीला पड़ गया।१* ऐसा 
प्रतीत होता है कि लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्धास्त्रो के लिए 
और फिर धीरे-धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में होने 
लगा 185 

उत्तरवैदिक युग में शिल्प-व्यवसायों में खूब उन्नति हुयी। इस 
स्युग में स्थायित्व एवं समृद्धि के कारण नाना प्रकार के उद्योग एवं 
व्यवसाय विकसित हुये। उत्तरवैदिक कालीन ग्रन्थों में प्राप्त उद्योगों 
क्री सूची आश्चर्यजनक रूप से विशद्‌ है। इनके लिए शिल्प शब्द का 
प्रयोग हुआ 2,95 जो बाद के gat में भी चलता दिखायी देता है। 
तात्कालीन उद्योगों एवं व्यवसायों की एक लम्बी सूची पुरुषमेघ यज्ञ में 
विभिन्न श्रेणी के मनुष्यों के रूप में दी जाने वाली बलि की चर्चा के 
प्रनसंग में मिलती 2497 यह सूची इस प्रकार है- मागध (परिवर्ती 
कालीन चारण-भाटों के समान ही), रथकार (रथ बनाने वाला तथा 
qed), कुलाल (कुम्हार), कर्मार (लोहार), माणिकार (आभूषण बनाने 
वाला), यप (संभवत ऋग्वेदिक वप्तृ अर्थात नाई), इषुकार (बाण बनाने 
aren), धनुष्कार (धनुष बनाने वाला), ज्याकार (धनुष की डोरी बनाने 
aren), रज्जु-सर्ज (रस्सी बनाने वाला), मृन्यु (शिकार से आजीविका 
-चल्नाने वाला), श्वनिन (कुत्तों को पालने वाला), पुजि (संभवतः पक्षियों 
को पकड़ने वाला), विलदकारी (डलिया बनाने वाली स्त्री), कण्टकीकारी, 
पेशस्कारी (कपड़ों पर कढ़ाई का काम करने वाली), भिषज (चिकित्सक), 
aaa, हस्तिप (हाथी पालने वाला), अयूवप (घोड़े पालने वाला), 
गोपाल (गाय पालने वाला), अविपाल (भेड़ पालने वाला गड़रिया), 
अजापाल (बकरी पालने वाला गड़रिया), कीना (कूषि कर्म में प्रवृत्त), 
सुरान्कार (मदिरा बनाने वाला), गृह्य (घर की रक्षा करने वाला चौकीदार), 
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क्षता (रथ हांकने वाला), अनुक्षता (क्षता के अधीन रथ हांकने वाला), 
दार्वाहार (लकड़ी इकट्ठा करने वाला लकड़हारा), पेषिता (मूर्तिकार), 
वास-पल्पु (धोबन), रजयित्री (रंगरेजन), अंजनीकारी (आंखों के लिए 
अंजन बनाने वाले), कोशीकारी (तलवार की म्यान बनाने वाली), 
अजिनसंघ (अजिन अथवा हरिण चर्म का काम करने वाला), चर्मार 
(चमार), धवीर (मछली पकड़ने वाला मल्लाह), शोष्प (सूखी मछली का 
धन्धा करने वाला), हिरण्यकार (सुनार), वणिज (बनिया), वनप (वन-रक्षक), 
वीणावाद (वीणा वादक), तुनबध्य (बंसुरी वादक), शेखध्म (शंख वादक), 
वंशनर्तिन (नट), गणक (ज्योतिषि) आदि | 

इनके अतिरिक्त व्यापार करने वाले 'वणिक' भी थे तथा इस 
समय ब्याज पर धन देना भी प्रारम्भ हो गया था११ और प्रधान व्यापारी 
थे जिनके लिए 'श्रैष्ठव' शब्द का प्रयोग किया गया 25? यजुर्वेद में 
हिरण्य, अयस्‌, श्याम, सीस और त्रपु जैसी अनेक धातुओं का उल्लेख 
है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस युग में विभिन्न धातुओं के 
शिल्पकार थे। अथर्ववेद में तांबे के लिए 'लोहित अयस्‌' और लोहे के 
लिए श्याम अयस्‌' का प्रयोग हुआ 29 | 

इन आर्थिक गतिविधियों के कारण निश्चित रूप से इस युग में 
व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ होगा। समाज का वैश्य वर्ग कृषि 
तथा पशुपालन के अतिरिक्त वाणिज्य तथा व्यापार से सम्बद्ध था। 
आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न यह वर्ग ही राज्य के अर्थतन्त्र का प्रमुख आध 
गार था और राजकीय कोष की समृद्धि का प्रमुख था, जिस कारण ही 
ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के लिये 'विशामत्ता' अथवा 'विश' का er? 
पद का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में वाणिज्य शब्द का तथा इस 
कर्म में प्रवृत्त लोगों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग मिलता है। अपने 
विपुल धन के कारण कुछ वैश्यों के लिए श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग होने 
लगा, कालान्तर में भी इस विरुद का प्रचलन बना रहा। ये लोग विविध 
1 वस्तुओं का व्यापार करते रहे होंगे। यद्यपि पुरातात्विक उत्खननों में 
अभी तक ऐसी मुद्राओं की प्राप्ति नहीं हुयी है, जिन्हें निश्चित रूप से 
इस काल से सम्बद्ध किया जा सकता हो, तथापि प्राप्त EVA 
ओर निश्वित्‌ संकेत करते हैं कि लोग निश्चित मूल्य के कुछ मा 
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परिचित थे, जिनका प्रयोग विविध वस्तुओं के क्रय-विक्रय में प्रचलित 
था। कुछ विद्वानों के अनुसार शतमान और निष्क निश्चित मान वाली 
मुद्राओं के रूप में प्रचलित जान पडते हें | एक स्थान पर तीन सौ सुवर्ण 
शतमानों का दक्षिणा के रूप में दिये जाने का उल्लेख मिलता है |? 
इस सन्दर्भ में शतनाम एक निश्चित मान का सुवर्ण खण्ड जान पड़ता 
है; निष्क भी इसी प्रकार का सुवर्ण-खण्ड रहा होगा |?? अथर्ववेद का 
एक सूक्त?* वाणिज्य कर्म में प्रवृत्त किसी व्यापारी की प्रार्थना के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वणिक कर्म में लगे लोगों को 
कभी-कभी लम्बी यात्राएं करनी पड़ती थी और मार्ग में उन्हें तस्करों, 
डाकुओं एवं जंगली पशुओं के रूप में विविध जोखिमों का सामना करना 
पड़ता था | ऊपर उल्लिखित है कि वैश्यों का एक वर्ग सूद पर कर्ज 
देने का व्यवसाय करता था | तैत्तिरीय संहिता में 'कुसीदा' शब्द का 
प्रयोग कर्ज के अर्थ में हुआ S^ इस धन्धे में लगे लोगों को कुसीदिन्‌ 
कहा जाता था | शतपथ ब्राह्मण में इसका एक स्थान पर स्पष्ट उल्लेख 
8126 

अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों से यह स्पष्ट है कि इस समय 
वैदिक लोग समुद्र से परिचित थे। ऐतरेय ब्राह्मण में असीम समुद्र?” की 
चर्चा है और एक राष्ट्र को समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी पर शासन करने 
वाले शासक के रूप में परिभाषित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 
पृथ्वी को परिवेष्टित करने वाले समुद्र का उल्लेख 22? और इसी 
ब्राह्मण में उल्लिखित पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र?? सम्भवतः हिन्द 
महासागर से अभिप्राय रखते है [०० 

इस प्रकार कृषि व शिल्पों के विकास के कारण उत्तर वैदिक 
युग में व्यापार-वाणिज्य का भी विकास हुआ। इसी का परिणाम था 
"कि हस्तिनापुर, तक्षशिला, अयोध्या जैसे नगरों का विकास इस युग के 
अन्त तक होने लगा था तथा यहां सम्पन्न श्रेष्ठियों ने पण्यशालाएं भी 
नखोली हुयी थी |!" ऐसा प्रतीत होता है कि जिन श्रेणियों का उल्लेख 
हमें परिवर्ती gat में प्राप्त होता है, उनका विकास इसी युग से प्रारम्भ 
a गया था, क्योंकि उनके विकास में पर्याप्त समय लगा होगा |"? 
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इस समय व्यापार की प्रारम्भिक परिधि ग्राम या आस-पास के 
ग्रामो तक और फिर क्षेत्रीय और कालान्तर में अन्तर्देशीय मानी जा 
सकती है [1९०३ 

बुद्ध युगीन भारत (ई०पू० 566-327) व्यापारिक एवं 
व्यावसायिक दृष्टि से सबल एवं उन्नत था। इस युग में व्यापार में 
क्रय-विक्रय करने के लिए आवश्यक माप-तौल-प्रणाली के समाविष्ट 
होने, विनिमय कार्य के लिए मुद्रा का चलन होने और उधार-सौदों के 
लिए ऋण के विभिन्न रूप का चलन हो जाने से सभी उद्योगों व 
व्यवसाय में अभूतपूर्व प्रगति हुयी। अन्नातिरेक के कारण विकसित 
नगरीय व्यापार स्थल, उद्योग-धन्धों के विकास, सुप्रतिष्ठित मुद्रा 
प्रणाली, श्रेणी संगठनों के विकास व इनकी बैंकिंग प्रणाली, सुदृढ़ 
आन्तरिक व्यापार तथा शक्तिशाली राजतन्त्रों व गणतन्त्रों के संरक्षण-इन 
कारणों से एक उन्नत वाह्य व्यापार का विकास हुआ। 

इस युग के धार्मिक आन्दोलन ने न केवल लोगों में धर्म के प्रति 
तार्किक व व्यवहारिक दृष्टिकोण को बढ़ाया वरन्‌ इसने गणों के 
आर्थिक सिद्धान्त में क्रान्ति पैदा की और व्यक्तिगत व्यापार का मार्ग 
प्रशस्त किया |*१५ इसी समय गृहपतियों (व्यापारियों) ने बौद्ध संघों की 
भांति अपने व्यापारिक संघो का विकास किया। ये श्रेणि संगठन थे। ये 
श्रेणि संगठन, समाज या भिन्न जाति के परन्तु समान व्यापार व उद्योग 
अपनाने वालों के संगठन 90105 इन श्रेणियों के कारण निश्चित रूप 
से व्यापार-वाणिज्य का विकास हुआ। नरेन्द्र वागले के मत में Ses 
लोगों का कार्य आर्थिक सहायता देकर व्यापार को प्रोत्साहन देना 
था 110०6 जातक-कथाओं में अट्ठारह प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख 
मिलता है??? जिनमें संबंधित विभिन्न व्यवसाय, जैसे गाड़ी का पहिया, 
घर, जहाज, लोहे का हल, कुल्हाड़ी, चाकू, सोने-चाँदी की वस्तु, रेशमी 
कपड़ा, कंबल, कालीन, जूता, सैंडिल, अनेक प्रकार का घरेलू "d 

<< Se EUR रंगाई, 

का प्याला, प्लेट, हाथी-दांत का नक्काशीदार गहना, कपड़ा d 
मछली पकड़ने, जानवरों का मांस बेचने, dw, घर रंगने, नाविक, T 
बनाने, रसोईये और हलवाई का व्यवसाय यथेष्ट प्रगति पर था । 
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व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश तक लम्बी-लम्बी यात्राएं 
किया करते थे। इन दिनों व्यापारिक यात्राओं में चोरी-डकैती आदि 
का अत्यधिक भय रहता था। इस कारण बहुत से व्यापारी एक साथ 
संगठित होकर छोटे पहियों से युक्‍त बैलगाड़ियों पर माल लादकर 
काफिले बनाकर यात्रा किया करते थे। इन संगठित व्यापारियों के 
संगठन का एक प्रमुख व्यक्ति होता था जो सार्थवाहः°९ कहलाता था। 
ये सार्थवाह व्यापारियों की चोरी-डकैती एवं अन्य दूसरे खतरों से रक्षा 
करते थे, उनको दिशा-निर्देश करते थे एवं उनको रुकने के स्थान, 
मार्ग के जल-अवरोधों और खतरों आदि के बारे में उचित जानकारी 
देते थे |° बुद्ध-युग के व्यापारी ऐसे-ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार 
के लिए जाया करते थे जहां के लिए मार्ग निश्चित नहीं थे। ऐसी 
व्यापारिक यात्राओं में मार्गों का ज्ञान रखने वाले थल-निर्यामक साथ 
में रहते थे!" ये थल-निर्यामक नक्षत्रों एवं ज्योतिष आदि के आध 
TR पर मार्ग का निर्देशन किया करते थे। इस युग में वाराणसी व्यापार 
का एक बड़ा केन्द्र था|??? 

इस विकसित आन्तरिक व्यापार ने वाह्म-व्यापार के विकास में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभायी क्योंकि इससे निर्यातित व आयातित वस्तुओं 
के परिवहन में सुगमता हो गयी | 

यह वो युग था जब समुद्री व्यापार का निरन्तर विकास हो रहा 
OT | इस समय के व्यापार तथा नौकायन के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण 
बातें ज्ञात होती हैं। उस समय में भारत के व्यापारी महासमुद्र को पार 
ककर दूर-दूर देशों में व्यापार के लिये जाया करते थे। समुद्र को पार 
करने के लिए जहाज बहुत बड़ी संख्या में बनते थे और उस समय में 
ज्ञहाज बनाने का व्यवसाय अत्यन्त उन्नत दशा में था। समुद्‌द 
वाणिज जातक??? में एक जहाज का उल्लेख है, जिसमें वर्धकियों 
के सहस्र परिवार बड़ी सुगमता के साथ बैठकर सुदूरवर्ती किसी द्वीप 
कौ चले गये थे। वर्धकियों के ये एक सहस्र परिवार त्रण के बोझ से 
बहुत दबे हुए थे और अपनी दशा से असन्तुष्ट होने के कारण उन्होंने 
qe निश्चिय किया था कि किसी सुदूर प्रदेश में जाकर बस जाएं। 
qaga वह जहाज बहुत विशाल होगा, जिसमें एक हजार परिवार 
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प्राचीन भारत में वाह्य-व्यापार व वाणिज्य का विकास 18 
सुगमता के साथ यात्रा कर सकें। वलाहस्सं जातक??? में पांच सौ 
व्यापारियों का उल्लेख है, जो जहाज के टूट जाने के कारण लंका के 
समुद्रतट पर आ लगे थे और जिन्हें पथ भ्रष्ट करने के लिये वहां के 
निवासियों ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किये थे। ume जातक!?* में 
700 व्यापारियों का उल्लेख है, जिन्होंने एक साथ एक जहाज पर 
समुद्र यात्रा के लिए प्रस्थान किया था | महाजनक जातक??? में डूबते 
हुए एक जहाज का वर्णन आया है, जिसमें बहुत से व्यापारी अपना 
माल लादकर व्यापार के लिये जा रहे थे। इस जहाज में सात 
सार्थवाहों का माल लदा हुआ था और इसने सात दिन में सात सौ 
योजन की दूरी तय की थी। संख जातक! में संख नामक ब्राह्मण 
की कथा आती है, जो बहुत दान करता SH] एक बार उसके मन में 
आया, कि जब मेरी सम्पत्ति समाप्त हो जायेगी, तो मैं क्या दान करूंगा 
? यह सोचकर उसने कमाने हेतु एक जहाज को व्यापारी माल से 
भरकर सुवर्ण भूमि की तरफ प्रस्थान किया। इस समय जहाज बहुत 
बड़ी संख्या में बनाये जाते थे। महा-उम्मग्गजातक के अनुसार भगवान्‌ 
ने आनन्द को 300 जहाज बनाने की आज्ञा दी et??? 300 
जहाजों को बनाने की आज्ञा देना सूचित करता है, कि उस समय इस 
प्रकार के अनेक केन्द्र विद्यमान थे, जहां बड़ी संख्या में जहाजों का 
निर्माण किया जाता था। इसी प्रकार बौद्ध-साहित्य में अन्यत्र भी 
अनेक स्थानों पर जहाजों और उन द्वारा होने वाले व्यापार का उल्लेख 
है, जिससे यह भली-भांति स्पष्ट हो जाता है, कि समुद्र में जहाजों 
द्वारा व्यापार करना उस समय में एक सामान्य बात थी | बौद्ध-साहित्य 
के अनुसार व्यापारी लम्बी सामुद्रिक यात्राएं करते थे। ऐसी यात्रायें 
कभी-कभी छः मास की दीर्घ अवधि तक की होती थीं 77° नौकाओं 
पर चलने वाले मल्लाह स्थल की दिशा जानने के लिए दिशा_काक?*" 
रखते थे। इस समय जहाजों द्वारा भारत का लंका, सुवर्णभूमि, फारस 
और बेबीलोन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था ja? सु पि 
साथ व्यापार का और वहां जाने वाले जहाजों का SI p 
स्थानों पर उल्लेख आया है। इसी प्रकार लंका और ET dm 
जहाजों के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश पाये जाते हैं । बे 
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व्यापार का उल्लेख बावेरु जातक में आया है [121 


भारत से इन देशों तक पहुंचने के लिये अनेक जलमार्ग विद्यमान 
थे। भारत की नदियां उस समय जलमार्ग के रूप में व्यवहृत होती थीं | 
चम्पा? और बनारस!23 उस समय में अच्छे बन्दरगाह माने जाते थे, 
जहां से जहाज पहले नदी में और फिर समुद्र में जाते थे। कुमार 
महाजनक ने स्वर्ण-भूमि के लिए चलते हुए चम्पा से प्रस्थान किया था | 
इसी प्रकार सीलानिसंस जातक में समुद्र में एक जहाज के ce जाने 
पर जलमार्ग द्वारा उसके यात्रियों के बनारस पहुंचने का उल्लेख है। 
पर सुदूरवर्ती देशों में जाने के लिये चम्पा और बनारस जैसे नदीतटवर्ती 
नगर विशेष उपयुक्त नहीं हो सकते थे। इसके लिये उस समय में 
समुद्र-तट पर भी अनेक प्रसिद्ध बन्दरगाहों का विकास हुआ। इन 
बन्दरगाहों के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश बौद्ध-साहित्य में 
मिलते हैं | 

एक जातक में समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह का वर्णन 
है, जिसका नाम गम्भीर पत्तन!?१ था। यहां पर जहाज किराये पर 
मिल सकते थे। गम्भीर पत्तन से जहाजों के चलने और उनके 
महासमुद्र में जाने का वर्णन उपलब्ध होता है | जातकों! में भरुकच्छ 
के बन्दरगाह का उल्लेख है और वहां से जहाजों द्वारा जाने वाले 
व्यापारियों का विशद्‌ रूप से वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अन्यत्र | 
बौद्ध-साहित्य में सुप्पारक, रोरूक, कावेरीपत्तन आदि बन्दरगाहों का 
भी उल्लेख है [126 

इस युग में सिक्कों के प्रचलन के कारण इस व्यापार वाणिज्य 
में और सुगमता हो गयी थी। सिक्कों के आरम्मिक उल्लेख मुख्य रूप 
से पाणिनि की अष्टाध्यायी, धर्मसूत्रों एवं जातक कथाओं में मिलते 
हैं [227 

बौद्ध-युग में व्यापार और वाणिज्य की यथेष्ट उन्नति हुई थी। 
फलस्वरूप व्यापारी वर्ग अत्यधिक सम्पन्न हो गया था। उस युग में 
आज की तरह कुछ ऐसी भी व्यापारी थे जो अधिक लाभ की इच्छा में 
दो सौ से लेकर चार सौ प्रतिशत तक लाभ कमाना चाहते थे |१2१ इस 
प्रकार के लोगों की संख्या तत्कालीन समाज में बढ़ती गई थी। कुछ 
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प्राचीन भारत में वाह्य-व्यापार व वाणिज्य का विकास 20 
सेठ 32 से लेकर 10 करोड़ तक के स्वामी होते थे। जातकों से ऐसा 
भी विवरण मिलता है कि कुछ व्यापारी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य 
से राज-कर्मचारियों को घूस देते थे और अधिकाधिक धन कमाते थे | 
एक जातक में एक सेठ द्वारा 20, 000 प्रतिशत तक लाभ प्राप्त किये 
जाने का उल्लेख है, जिसमें से उसने 1 , 000 कार्षापण गाड़ी पर 
रखने, ले जाने, रक्षकों और प्रतिहारों को घूस देने में व्यय किया था। 
मूल्य निश्चित करने वाले राज्य के अधिकारी भी घूस लिया करते 
थे [123 

व्यापार की प्रगति, सिक्कों का प्रचलन, नगरों का उत्थान - ये 
सब ईसा पूर्व छठी शताब्दी की आर्थिक दशा के महत्वपूर्ण पहलू है। 
इस काल में जैन व बौद्ध साहित्य से हमें कई.नगरों के उत्थान का 
वृतांत मिलता है | चंपा, कौशांबी, राजगृह, श्रावस्ती, उज्जयिनी, वैशाली, 
पाटलिपुत्र आदि प्रमुख नगर थे |!३० व्यापारिक मार्गों पर स्थित नगरों 
की विशेष महत्ता थी और कौशांबी, कोसल, वाराणसी आदि व्यापार की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण केन्द्र थे |! अनेक स्थानों पर घोड़ों के सौदागरों 
का वर्णन है, जो उत्तरापथ से आकर बनारस में घोड़े बेचते थे | न 

ईरानी व यूनानी आक्रमणों का भारत के वाह्य व्यापार पर यथेष्ठ 
प्रभाव पड़ा | इस काल में प्रथम दारा (हखामनी सम्राट) द्वारा भेजा गया 
स्काईलैक्स नामक नौसेनापति काबुल और सिन्ध नदियों के मार्ग से 
उत्तर-पश्चिम भारत आया। उसने अपनी इस यात्रा में ईरान से लाल 
सागर और सिन्ध नदी होकर भारत पहुंचने के मार्ग का पता लगा लिया 
on? ईरानी सम्राट armé (ईसा पूर्व 486-465) की सेना में 
भारतीय सिपाहियों का वर्णन हेरोडोट्स ने किया है। ये सिपाही, गन्ध 
TR, सिन्धु, कम्बोज के थे |134 

लम्बे इरानी सम्पर्कों के कई लाभ हुए विद्वानों का अनुमान है 
कि इसी सम्पर्क के कारण भारत का पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूनान 
आदि देशों के साथ सम्बन्ध विकसित हुआ [135 यहां के लोगों को अब 
भारतीयों के विषय में अधिक जानकारी होने लगी। यद्यपि भारत का 
कुछ ही प्रदेश हखामनी साम्राज्य के अधीन हुआ. था तथापि इसमें संदेह 
नहीं कि इसने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। विशाल ईरानी 
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साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत का पश्चिमी संसार से संपर्क 
अधिक दृढ़ हो गया। हखामनी साम्राज्य से संबंध होने पर भारत के 
विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस समय के बहुत से 
व्यापारी समुद्र मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में आने-जाने लगे और उनका 
सामान सुदूर मिस्र और यूनान तक पहुंचने लगा | 

ईरानी आक्रमणों के पश्चात्‌ ईसा पूर्व 326 में सिकन्दर ने 
पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। व्यापार-वाणिज्य को इस 
यूनानी अभियान से भी लाभ पहुंचा 236 पाश्चात्य जगत से, सिकन्दर 
के इतिहासकारों ने भारत को और भी अधिक परिचित कराया | इससे 
घनिष्ठता बढ़ी, फिर सिकन्दर के अभियान के मार्गाः? तथा उसके 
बसाये CRINES ने भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष व्यापार-वाणिज्य की बढ़ोत्तरी 
में योगदान ही दिया | 

मौर्य-युगीन भारत (ई०पू० 322-187) व्यापारिक तथा आर्थिक 
दोनों ही दृष्टियों से बुद्ध-युगीन भारत की तुलना में अधिक सबल एवं 
उन्नत था| इस रूप में मौर्ययुगीन भारत ने इतनी प्रगति कर ली थी 
कि उसका न केवल देश के आंतरिक भागों से अपितु एशिया के सुदूर 
देशों से भी घनिष्ट व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया था | 

अधिकांश बिद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रयोग मौर्य इतिहास 
के पुर्ननिरूपण E] करते हैं। जहां घोषाल इसमें दी गयी कुछ सूचनाओं 
का सम्बन्ध प्राग्मौर्य काल से जोड़ते हैं, वहीं आर० एस० शर्मा के 
अनुसार इसका कुछ भाग मौर्योत्तर काल में भी जोड़ा गया | 

अर्थशास्त्र से इस युग के आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ता है | 
मौर्य-युग में व्यापार और उद्योगों का संचालन राज्य अपने निरीक्षकों 
की सहायता से करवाता था और राज्य विभिन्न व्यापारिक कार्यो के 
लिए अलग-अलग अध्यक्षों की नियुक्ति करता था (229 माप-तौल के 
अध्यक्ष को पौतवाध्यक्ष/** जहाज तथा जल यातायात के अध्यक्ष को 
नौकाध्यक्ष, चुंगी अधिकारी को शुल्काध्यक्ष**' धातुओं के अध्यक्ष को 
लौहाध्यक्ष,.१2 सिक्कों का निर्माण कराने वाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष,43 
तैयार सिक्कों की जांच करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक,!१९ खुदाई 
कराने वालों को खनूयाध्यक्ष,.* नमक अधिकारी को लवणाध्यक्ष, 
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कृषि-कार्य देखने वाले को सीताध्यक्षः! और वस्त्र-उद्योग देखने 
वाले को सूत्राध्यक्ष'५47 कहते थे। इन सभी अधिकारियों के अतिरिक्त 
इस युग के व्यापार के विकास में सहयोग देने के लिए सुराध्यक्ष,1५४ 
जंगल अधिकारी आदि होते थे। अर्थशास्त्र से यह स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि राज्य का खानों के ऊपर अधिकार था १५49 इसके अधिकारी को 
खानों की खुदाई की विधि एवं धातु-विज्ञान का ज्ञान रखता था| ६ 
गातुओं के अध्यक्ष, लौहाध्यक्ष के अन्तर्गत इस युग में सोना, चाँदी को 
छोड़कर सभी धातुएं आ जाती थीं [15० मौर्य-युग में राज्य का बड़ा 
वाणिज्यिक अधिकारी पण्याध्यक्ष होता था जिसका बाजार पर नियंत्रण 
रहता था |? अर्थशास्त्र के अनुसार पण्याध्यक्ष को स्थल तथा जल में 
उत्पन्न होने वाले पण्य-पदार्थो, उन पदार्थो के गुण-दोष, उनको 
लाने-ले जाने वाले मार्गों तथा साधनों, उनका विभिन्न देशों में उत्पन्न 
होने का समय, उनके मूल्य तथा उनकी लोकप्रियता आदि के बारे में 
Ql ज्ञान रहता S072? राजकीय क्षेत्र में राज्य के उपयोग करने एवं 
व्यापार करने, दोनों के लिए चस्त्र-उद्योग चलाया जाता था | इसी का 
मुख्य अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। इसके अतिरिक्त 
मदिरा-निर्माण एवं व्यापार करने में भी राज्य का एकाधिकार 
था |153 
उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि मौर्य युगीन भारत ने मुद्राप्रणाली, 
शिल्प-व्यवसाय, उद्योग-धन्धों आदि में इतनी प्रगति कर ली थी कि 
सुदृढ़ आन्तरिक व्यापार के साथ-साथ, एशिया के सुदूर देशों व 


पाश्चात्य जगत के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित किया 
गया | 


संसार के आर्थिक इतिहास में सम्भवतः सर्वप्रथम कोटिल्य ने 
मिश्रित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लागू किया, जिसमें सरकारी तथा गैर 
सरकारी वर्ग साथ-साथ लगा था 154 

मौर्य वंश के प्रथम तीनों शक्तिशाली सम्राटों ने व्यापार की 
उन्नति के लिये पूरा प्रयत्न किया | मौर्य साम्राज्य की आधार-शिला 
मुख्यतः आर्थिक-समृद्धि थी, जिसके रक्षण और संवर्धन की ओर ध्यान 
देना मौर्य शासक अत्यन्त आवश्यक समझते थे | उन्होंने इस उद्देश्य 
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की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध स्थापित किये, अच्छी | 
सड़कों का निर्माण कराया और मुद्रा, शुल्क, नाप-तोल तथा | 
आयात-निर्यात की उचित व्यवस्था की। उनके द्वारा व्यापार की 
अभिवृद्धि के लिये अन्य आवश्यक कार्य भी किये गये | 

कौटिल्य ने राज्य द्वारा कुछ सुविधाएं देकर विदेशी व्यापार को 
बढ़ावा दिया। उसने कुछ रियायतों द्वारा विदेशी भूमि पर उत्पन्न 
वस्तुओं के आयात को बढ़ावा दिया। जो लोग जहाजों अथवा कारवां 
से सामान लाते थे, उन्हें दूसरे करों में छूट मिल जाती थी। विदेशी 
व्यापारियों के विरुद्ध धन से सम्बन्धित कोई मुकद्दमा नहीं लिया जाता | 
था | 55 

व्यापार के निमित्त विदेश जाने वाले व्यापारियों के लिए कौटिल्य 
ने अनेक निर्देश दिये हैं। उसका कथन है, “पण्याध्यक्ष के अधीन अपने 
E का कोई व्यापारी विदेश में व्यापार करने जाये और वहाँ किसी 
विपत्ति में पड़ जाय तो वह अपने माल और अपने शरीर की रक्षा करे | 
जब तक वह परदेश से स्वदेश न लौटे तब तक उस देश के राजा को 
प्राप्प सारा कर चुकाकर वाणिज्य-व्यवहार करता रहे। इसी प्रकार 
यदि कोई वणिक जल-मार्ग से जाकर परदेश में वाणिज्य करे तो उसे 
यान-भाटक (नौका का भाड़ा), पथ्यदन (मार्ग में भोजन का खर्च), 
अपने और विदेशी माल के मूल्य का तारतम्य, यात्रा-काल, भय-प्रतिकार 
(मार्ग में चोरों आदि के भय को दूर करने का उपक्रम) और 
पण्य-पतन-चारित्र्य (जिस देश में जाना हो वहाँ का आचार व्यवहार) 
में जानकर होना चाहिए |? 

अर्थशास्त्र में विदेशी व्यापार एवं व्यापारियों के सम्बन्ध में कई 
अन्य नियमों का भी विवरण मिलता है | विदेशी व्यापारियों को मौर्य 
साम्राज्य की सीमा में प्रवेश करने के पूर्व अंतपाल उनके माल की 
जांच-पड़ताल कर उस पर अपनी मुहर लगा देता था और माल का 
रमन्ना काटकर शुल्क की वसूली के लिए शुल्काध्यक्ष के पास भेज देता 
था। सार्थों में संगठित होकर आतंरिक एवं विदेशी व्यापार करने वाले 
व्यापारी कभी-कभी चुंगी बचाने के उद्देश्य से अपने माल के बारे में 
सही सूचना नहीं देते थे। इसलिए सरकारी अधिकारी वैदेहकों 
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(व्यापारियों) का वेश धारण कर बाहर से आने वाले व्यापारियों के माल 
के विषय में चालाकी से पूरी जानकारी प्राप्त कर राजा को इसकी 
सूचना दे देते थे और राजा इसकी सूचना शुल्काध्यक्ष के पास भिजवा 
देता था। शुल्काध्यक्ष सार्थ के वणिजों को स्वयं बताता था कि उनके 
काफिले क॑ किस-किस व्यापारी के पास किस-किस प्रकार का माल 
है और उनसे पूरा शुल्क देने के लिए कहता था। विष तथा अन्य 
हानिकारक विदेशी वस्तुओं को देश में प्रविष्ट होने से रोक दिया जाता 
था। दूसरी ओर लाभकारी एवं दुर्लभ विदेशी माल के आयात को 
प्रोत्साहित किया जाता था और उस पर चुंगी भी माफ कर दी जाती 
थी। इस प्रकार उस माल को अनुग्रह द्वारा देश में लाया जाता था [57 
वृद्ध अथवा बीमार व्यापारी समुद्री यात्रा के दौरान अपनी वस्तुएं मुहरबंद 
करके अपने किसी साथी व्यापारी को सुपुर्द कर सकता था | व्यापारी 
की मृत्यु हो जाने पर उसका साथी उसका माल उसके सबंधियों को 
सही सलामत लौटाने के लिए उत्तरदायी था| इस व्यक्तिगत व्यापार 
के अतिरिक्त, राज्य स्वयं भी विस्तृत रूप से व्यापार में लगा था अर्थात 
वाह्म-व्यापार पूरी तरह व्यक्तिगत हाथों में न होकर राज्य के हाथों में 
भी होता था और उसके नियमन के उपाय बहुत व्यापक और कठोर 
थे। राज्य जिन वस्तुओं का व्यापार स्वयं करता था, उन्हें राजपण्य 
कहा जाता था, जो या तो स्वभूमिज (अपने ही देश में उत्पन्न) अथवा 
परभूमिज (विदेशों में उत्पन्न) होते A 1158 देशी माल एक ही स्थान पर 
संभवत: राजधानी में बेचे जाते थे, जहाँ सभी प्रकार की वस्तुओं का 
भण्डारण होता था किन्तु विदेशी माल भिन्न-भिन्न स्थानों पर बेचे जाते 
थे। दोनों ही जगह क्रेताओं के हितों का ध्यान रखा जाता था। 

इस प्रकार मौर्य-युग में राज्य की छत्रछाया में व्यापार का प्रसार 
हो रहा था और राज्य स्वयं सबसे बड़ा व्यापारी था|!?? भारत का 
जहां स्थल मार्ग से उत्तरापथ द्वारा ईरान एवं भूमध्यसागर तक व्यापार 
था, वहीं समुद्री मार्ग से पूरे दक्षिणपूर्वी एशिया व लाल सागर के देशों 
के साथ व्यापारिक संबंध था। यदि राज्य स्वयं इस दिशा में ध्यान नहीं 
देता तो जलमार्गो तथा सुरक्षित स्थलमार्गो का विकास करना संभव 
नहीं था | राज्य की ओर से समुद्रों तथा महानदियों के व्यापारिक मार्गों 
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25 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
पर नगरों की स्थापना की जाती थी। राज्य की ओर से नियुक्‍त 
नौकाध्यक्ष जलमार्गों तथा तत्‌संबधी व्यापार की व्यवस्था करता था [1५० 
अर्थशास्त्र' से ज्ञात होता है कि इस युग में विदेशी व्यापारियों से नाव 
का किराया तथा कारवां (सार्थवाह) के संरक्षण का व्यय न लेने की 
व्यवस्था थी |! इसके अतिरिक्त, उन्हें आश्वासन दिया जाता था 
कि भविष्य में भी उन्हें ऐसी ही सुविधायें प्राप्त होंगी। राज्य 
माप-तौल के जाँच की व्यवस्था को भी देखता था। बिना राजकीय 
मोहर के माप-तौल के बाटों का प्रयोग करने पर 27-1 / 4 पण का 
जुर्माना लगता था |!* व्यापारी लोग एक काकणी प्रतिदिन पौतवाध्यक्ष 
को अपने माप-तौल के बांटों पर मुहर लगाने के लिए देते थे। 

मौर्य-युग में व्यापार में चुँगी लेने की कठोर व्यवस्था थी चुँगी 
अधिकारी शुल्काध्यक्ष कहलाता था जो वस्तुओं के अनुसार मूल्य का 
1/5 से 1 / 25 भाग चुँगी के रूप में लेता था|! यद्यपि चुँगी के 
मामले में राजतंत्र अत्यधिक कठोर था और निर्दयता से शुल्क-संग्रह 
करता था, तथापि वह धार्मिक क्रिया-कलाप , विवाहोत्सव और 
यज्ञोपवीत के अवसर पर प्रयुक्त पण्यों पर शुल्क नहीं लेता था |! 
चुँगीघर के पास ही व्यापारियों के माल की बोली लगा करती थी | इस 
प्रकार, चुँगीघर स्वयं में एक व्यापारिक केन्द्र थे। आजकल की भाँति 
उस समय भी व्यापारी चुँगी से घृणा करते थे तथा उससे बचने का 
हरसंभव प्रयास करते थे |16? 

वास्तव में मौर्य-युग में व्यापार तथा वाणिज्य तीन प्रकार से 
चलता था- राजकीय वाणिज्य, थोक व्यापार और फुटकर दुकानदारी | 
फुटकर-दुकानदारी करने वाले दुकानदार राजकीय क्षेत्र या थोक 
व्यापारियों से पण्य लेकर व्यापार करते थे। फुटकर-दुकानदारों द्वारा 
थोक व्यापारियों से माल उधार लेने पर भी सूद लेने की प्रथा आरंभ हो 
गयी थी 6° इस तरह इस युग में एक आधुनिक पूँजी निवेश का 
बीजारोपण किया जा रहा था। 

इस युग में विनिमय के सामान्य माध्यम के रूप में मुद्रा का 
विकास हो गया था जो इससे पहले अपनी शैशवावस्था में था | मुद्राएँ 
चाँदी एवं ताम्र की होती थी। लक्षणाध्यक्ष!*” नामक अधिकारी इनके 
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प्राचीन भारत में वाह्म-व्यापार व वाणिज्य का विकास 26 
निर्माण हेतु नियक्त था। रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का 
परीक्षण करता. था, तत्पश्चात्‌ सिक्के जन-व्यवहार में आते थे | इसने 
व्यापार-वाणिज्य के विकास में योगदान दिया | 
इस प्रकार मौर्य-युग के राजकीय संरक्षण में वाह्य व्यापार-वाणिज्य 
का विकास पहले के युगों की अपेक्षा अधिक हो गया था। विदेशी माल 
को प्रोत्साहन दिया जाता था और यह प्रयत्न किया जाता था कि 
विदेशी व्यापारी बार-बार अपने देश में आयें तथा देशी व्यापारी विदेशों 
में पहुँचे [159 विदेशी व्यापारियों के साथ सर्वथा न्याय होता था जिनको 
मात्र एक प्रतिबन्ध था कि अपनी सामग्री उन्हें देशी व्यापारियों के हाथों 
में बेचना था |169 
मौर्य-युग में व्यापार-वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान विभिन्न 
श्रेणी संगठनों ने भी दिया था, जो काफी सुसंगठित थीं। कारुओं, 
शिल्पियों, कम्रकरों, कृषकों के संगठन मौर्य युग में विद्यमान थे | ये संघ 
परस्पर मिलकर बाँध बांधने जैसे कार्यो के लिए संगठित किये जाते थे। 
कृषक लोग 'सम्भूय' (परस्पर संहत होकर) सेतुबन्ध बनाने सदृश कार्यों 
का सम्पादन करते थे। कौटिल्य ने व्यापारियों के संगठनों का 'संम्भूय 
समुत्थान, सांव्यवहारिक' आदि संज्ञाओं से प्रतिपादन किया है|?" 
इस प्रकार मौर्य काल में भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के एक 
शासनसूत्र में बँधने से वाह्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला | प्रशासनिक 
एवं सैनिक आवश्यकता के कारण यातयात-मार्ग में वृद्धि हुई तथा 
मागों की सुरक्षा भी बढ़ी। कृषि तथा उद्योगों के लिए वस्तुएँ देश के 
विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचती थी | 
उत्तर पश्चिमी भाग यूनानियों के अधिकार से मौर्या के अधिकार में आ 
गया | दक्षिण की विजय से दक्षिण और पश्चिम व्यापार-मार्ग पर मौय 
का नियंत्रण हो गया। कलिंग की विजय से पूर्व और पूर्व-दक्षिण 
व्यापार-मार्ग निष्कंटक हो गया | मेगस्थनीज के विवरण से स्पष्ट है 
कि मार्ग-निर्माण का एक विशेष अधिकारी था जो एग्रोनोमोई कहलाती 
था। ये सड़कों की देखरेख करते थे और 10 स्टेडिया की दूरी पर 
SP स्तम खड़ा कर देते थे। इन सबसे व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहन 
मिला। मौर्य-कालीन भारत का सीधा सम्बन्ध सीरिया तथा अन्य 
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27 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
पश्चिम के यूनानी देशों से था |!72 राजधानी में विदेशी लोग बड़ी 
संख्या में रहते थे, जिनके कामों की देख-रेख नगरपालिका के सदस्यों 
की एक विशेष समिति किया करती थी 1172 ये सभी विदेशी, राजनीतिज्ञ 
नहीं हो सकते | सम्भवतः इनमें से कुछ व्यापारी भी थे। 

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ 
राजनैतिक विकेन्द्रीकरण के युग में व्यापारिक मार्ग न केवल असुरक्षित 
हो गये बल्कि एक से अधिक राज्यों के नियन्त्रण में चले गये अनेक 
स्थानों पर चुँगी वसूली जाने लगी | इससे स्थल मार्ग से वाह्य व्यापार 
को धक्का लगा। इसके पश्चात्‌, वाह्य-व्यापार स्वाभाविक रूप से 
समुद्री व्यापार बन गया | प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर युग 
वाह्य व्यापार व वाणिज्य की दृष्टि से (विशेषकर समुद्री व्यापार में) स्वर्ण 
युग का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय विलासिता की वस्तुओं की 
मांगों के बढ़ने तथा भारतीय मसालों व अन्य वस्तुओं की विदेशों 
विशेषकर पश्चिमी रोमन साम्राज्य में मांग बढ़ने के कारण व्यापारिक 
गतिविधियों में तेजी आयी। 

शुंग-सातवाहन युग में वाणिज्य, व्यापार के अतिरिक्त अनेक 
प्रकार के शिल्पों का भी विकास gem] मनु और याज्ञवल्क्य की 
स्मृतियाँ तत्कालीन आर्थिक जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालती 
हैं | पतंजलि के महाभाष्य से भी आर्थिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। 
स्वर्णकार, wee (sei) लोहकर्णक (लोहार), कुम्भकार, तिलपिशक 
(तिली), कासाकार (काँसे के बर्तन बनानेवाले), मालाकार (माली), 
बेसकार (बाँस की वस्तुएँ बनानेवाले), गांधिक, धानिक (अनाज बनानेवाले), 
धनक (मछुए) आदि विभिन्न व्यवसाय अपनानेवाले लोग निवास करते 
थे |? इसके अलावा विभिन्न धातुओं के काम करने वाले लोग भी 
रहते थे। इन शिल्प-व्यवसायों के विकसित स्वरूप ने भी व्यापार-वाणिज्य 
को प्रोत्साहित किया। 

पतंजलि ने व्यापारिक वस्तुओं के लिए 'पण्य' शब्द का प्रयोग 
किया है और बाजार के लिए 'आपण' का। उस समय विक्रयार्थ आई 
हुईं वस्तुओं को 'क्रय्य' कहा जाता था 175 पण्य वस्तुओं में सभी प्रकार 
के खाद्यान्न, शाक, पेय, वस्त्र, सुगन्ध, अलंकार, मूर्तियाँ, माल्य, 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
oe IEEE S aL 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्राचीन भारत में वाह्य-व्यापार व वाणिज्य का विकास 28 
संगीत-सामग्री, राग (रंग), चर्म, पात्र, पशु, औजार, धातु-निर्मित 
वस्तुएँ, तुला, वाहन आदि सम्मिलित थे। वस्तु निर्माण में जो लागत 
लगती थी, वह 'मूल' कही जाती थी और उसके (मूल के) अतिरिक्त 
जो प्राप्त होता वह 'लाभ' |!” आनाम्य अथवा अभिभवनीय मूल को 
मूल्य की संज्ञा दी गई थी। पदादिकों के उद्भव का कारण मूल माना 
जाता था। उसे मूल्य से संयुक्त किया गया था। मूल्य ही मूल का 
सगुण करता था। अतः पटमूल के समान मूल्य था, जिसका अर्थ था 
उपादान के साधन फल [177 क्रय विक्रय के लाभ पर अपनी आजीविका 
निर्भर करने वाला व्यक्ति 'वस्निक' कहा जाता था |!?8 

मौर्योत्तर युग में आर्थिक गतिविधियां अपने चरम पर off | इस 
समय दकन में सातवाहनों तथा गुजरात में शकों ने पश्चिमी बन्दरगाहों 
पर नियन्त्रण स्थापित कर रोम से व्यापार को प्रोत्साहित किया। 
सातवाहनों के समय में पूर्वी तट के समुद्री बन्दरगाहों के साथ द० पूर्वी 
एशिया में मलय प्रायद्वीप के साथ मसालों का व्यापार फल-फूल रहा 
SIT 75 सातवाहन कालीन देशी-विदेशी वाणिज्य एवं व्यापार को यज्ञ 
श्रीशातकर्णि ने अत्यधिक विस्तीर्ण किया [190 वासिष्ठी पुत्र पुलुमावि के 
कुछ सिक्के पर दोहरे मस्तूल वाले जहाज की आकृति अंकित è 
इन सिक्कों से प्रतीत होता है कि उसने समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन दिया 
DE 


इस समय पश्चिमी और पूर्वी समुद्रीतटों पर अनेक बंदरगाह थे 
जिनसे व्यापार चलता रहता था। टॉलमी (लगभग द्वितीय शताब्दी 
इस्वी) ने गोदावरी और कृष्णा के मुहाने के बीच के क्षेत्र - 'माइसोलिया' 
में अनेक बंदरगाह होने का जिक्र किया है और कहा है कि उनमें से 
एक बंदरगाह से “सुवर्ण क्राइस” यानी मलय प्रायट्टीप और पूर्व 
डीप-पुंज के लिए जहाज रवाना होते थे | पश्चिमी दकन में बैरीगाजा 
(भड़ौच) सबसे उत्तरी बंदरगाह था, सोपारा सबसे प्राचीन और कल्याण 
सबसे बड़ा। भीतरी प्रदेश में पैथान और टगर के अलावा जुन्नर, 
करहाटक, नासिक और वैजयन्ती व्यापारिक नगर थे, पूर्वी दकन 
के नगर धान्यकटक, विजयपुर और नरसेल भी महत्वपूर्ण थे |: 

सुदूर दक्षिण में संगम युग के पाण्ड्य, चेर तथा चोल राज्यों ने 
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Docs E प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
बन्दरगाहों का विकास करवाकर तथा पश्चिमी देशों व दक्षिण-पूर्व 
एशिया के देशों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित करके इस समुद्री व्यापार को 
प्रोत्साहित किया | 

इन तीनों राज्यों के पास सुदृढ़ नौ सेनाएं थीं और उन्होंने समुद्री 
व्यापार को प्रोत्साहित किया था | तमिलनाडु के अरिकमेडु, कावेरीपत्तनम्‌ 
(तंजावुर जिले में), नाथमेड (कल्लौर जिले में), कोरके (तिरुनेलवेलि 
जिले में), उरैयूर, कांचीपुर (चिंगलेपुट जिले में) तथा केरल के मुजरिस 
नगर में किए गए पुरातात्विक उत्खननों में मिले पुरावशेष इन नगरों 
के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण 
साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ-साथ, साहित्यिक एवं सिक्कों के समवेत 
साक्ष्य की भी पुष्टि करते हैं |१११ उपर्युक्त नगरों में अरिकमेडु विवेच्य 
काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था तथा यहां रोमन 
व्यापारियों की एक बस्ती के भी अवशेष प्रकाश में आये हैं 1284 

सेवेल के अनुसार प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत का रोमन 
साम्राज्य के साथ व्यापारिक सम्बन्ध अत्यन्त विकसित अवस्था में 
था 785 रोम में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ने तथा भारत से व्यापार 
की सुविधा हेतु लगातार भौगोलिक खोजें जारी थीं | महत्वपूर्ण सफलता 
रोमन सम्राट क्लाडियस (41-54 इस्वी) के समय हिप्पलास को 
मिली, जिसने सम्भवतः 45 go (कुछ लोग इसे 47 मानते हैं) में 
मानसूनी अथवा मौसमी हवाओं का पता लगायाः** परन्तु यह स्वीकार 
करना कठिन है कि इससे ud भारतीय, इन हवाओं की चाल से पूर्णतः 
अनभिज्ञ रहे होंगे 2°? इस अभूतपूर्व खोज ने इटली से भारत वर्ष की 
विशाल दूरी को महज 16 हफ्तों या औसतन छ महीनों में समेट 
दिया 282 इस सीधे व्यापार के कारण भारत में आने वाले यूनानी 
व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने लाल सागर पर अरबों के 
व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 

पहली सदी में ऐसे ही, एक अज्ञात यूनानी मल्लाह ने लाल 
सागर से भारत तक की समुद्री यात्रा की थी। उसकी अमर कृति 
'पेरिप्लस आफ fa एरीश्रियन सी' से तत्कालीन लाल महासागर और 
पश्चिमी भारतीय समुद्र तट के बन्दरगाहों, व्यापारिक केन्द्रों, आयात-निर्यात 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्राचीन भारत में वाह्य-व्यापार व वाणिज्य का विकास 30 
समेत अन्य तथ्य ज्ञात होते हैं। पेरिप्लस से हमें ज्ञात होता है कि 
यूनानी व्यापारियों की यात्रा मायोस-होरमोस या बेरिनिके से शुरू 
होती थी 189 उसने लाल सागर के अद्युलिस (मलावा), अवलाइटिस 
(जयला), मोसिलम (रासहन्तास) आदि तथा इसके मुहाने पर स्थित 
अदन व डायोकोर्डिया (सोकोत्रा) आदि की महत्वपूर्ण स्थिति समेत 
प्रथम भारतीय बन्दरगाह बार्बरिकोन (सिन्ध में) का वर्णन किया है [1१० 
इसके पश्चात्‌ वह अन्य भारतीय बन्दरगाहों का वर्णन करता है | उसके 
अनुसार अरियाके या खम्भात की खाड़ी के प्रदेश से लाल सागर के 
बन्दरगाहों में भारतीय इस्पात, कपड़े, चमड़े के कोट, मलय कपड़े आते 
X इसके अतिरिक्त लाल सागर के बन्दरगाहों में खम्भात की 
खाड़ी व बेरीगाजा (भड़ौच) से गेहूँ, चावल, घी, तिल का तेल, शराब, 
सूती कपड़े और पटके आदि आते थे 122 

पेरिप्लस के विवरणों से ज्ञात होता है कि उसके समय जहाज 
लाल सागर से सिन्ध गुजरात, महाराष्ट्र के बन्दरगाहों का चक्कर 
लगाते, दक्षिण भारतीय बन्दरगाहों तक पहुँचते थे। पर शीघ्र ही 
यूनानियों के जहाज पहले कोंकण तट पर और फिर मालाबार तट तक 
सीधे पहुंचने लगे | 

इज प्रकार इन सम्पर्का से व्यापार वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि 
हुयी | पेरिप्लस, प्लिनी तथा टालमी के विवरणों, प्राचीन तमिल साहित्य 
तथा पुरातात्विक उत्खननों से इस समृद्ध व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। 
इस व्यापार के कारण बहुत से यूनानी नागरिक भारत में बसने लगे। 
मुजरिस! १3 (क्रेगनोर), पुहार! ११ (कावेरीपत्तनम्‌), अरिकमेडु!१ आदि 
स्थानों पर यूनानियों की अपनी बस्तियां थीं | सम्भवत: कुछ यूनानियों ने 
भारतीयों से वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किया होगा। पहली सदी के 
एक रोमन पेपिरस में इण्डिकन नामक एक स्त्री का पत्र है जो उसने 
अपनी सहेली को लिखा था 1296 इण्डिकन शायद भारत में रहने वाले 
किसी यूनानी की भारतीय पत्नी थी | तमिल देश के भीतरी भागों में 
नीरो (54-68 ई०) और उसके पूर्व के रोमन सम्राटों के जो सोने और 
चांदी के सिक्के मिलते हैं उनमें उस समय के व्यापारी के विस्तार का 
पता चलता है और साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि उस समय तमिल 


——— —— a UP State Museum, Hazratganj. Lucknow m 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


31 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
देश में रोमन प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। यही नहीं, वे 
सिक्के उस समय के सक्रिय वाणिज्य के अभ्युदय, उत्कर्ष और पतन 
की कहानी भी कहते 2397 

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों के इस व्यापार-वाणिज्य के 
कारण भारत, विशेषकर दक्षिण भारत, में समृद्धि आयी। 

शोध प्रबन्ध के विवेच्य काल के अन्तर्गत (लगभग प्रथम शताब्दी 
ईस्वी में) पश्चिमोत्तर भारत में. शक्तिशाली तथा मध्य एशिया तक 
विस्तृत कुषाण साम्राज्य का उदय हुआ | 

महान 'सिल्कमार्ग' की तीनों मुख्य शाखाओं पर कुषाण साम्राज्य 
का नियंत्रण था : (1) कैस्पियन सागर से होकर जाने वाले मार्ग पर, 
(2) मर्व से फरात (यूफ्रेटिस) नदी होते हुए रूमसागर पर बने बंदरगाह 
तक जाने वाले मार्ग पर और (3) भारत से लाल सागर तक जाने वाले 
मार्ग पर [228 

इन मार्गो पर कुषाणों ने पहले चुंगी वसूली और फिर जब रोम 
तथा पर्शिया के मध्य शत्रुता होने कारण चीनी रेशम (चीनांशुक) के 
` निर्यात में बाधा आयी तो, वे स्वयं इस व्यापार में मध्यस्थ बन गये | अब 
व्यापारी चीनांशुक खरीदकर भड़ौच के बन्दरगाह से रोम को निर्यात 
करने लगे जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ। परिणामस्वरूप कुषाणों 
के समय में उत्तर-पश्चिम भारत उस समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
pe केन्द्र बन गया। आर्थिक दृष्टि से कुषाणकालीन भारत 
अत्यंत समृद्ध प्रतीत होता है | केवल संपूर्ण गंगा घाटी ही नहीं अपितु 
मध्य एशिया तक हुए विभिन्न उत्खननों से पता चलता है कि ईसा की 
प्रथम तीन शताब्दियों में शहरीकरण काफी विकसित हो चुका था |११? 

इस प्रकार शककुषाणों और आंध्रसातवाहनों के युग में भी 
विदेशी व्यापार अबाधगति से चलता रहा। किन्तु यह ज्ञात नहीं है कि 
उस समय किस प्रकार के राजकीय नियंत्रण वाणिज्य और व्यापार के 
क्षेत्रों में लागू थे 200 

इस प्रकार भारतीय अत्यन्त प्राचीन काल से ही व्यापारिक 
गतिविधियों में लिप्त थे। वे उद्यमी थे, विभिन्न व्यवसायों को संचालित 
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करने वाले थे | वे वाह्य व्यापार, स्थल तथा जल मार्ग दोनों से संचालित 
करते थे। भारतीय मिट्टी के अद्वितीय उपजाऊपन और कला-शिल्प 
के असंख्य उत्पादों के कारण विवेच्य काल के अन्तर्गत (प्रथम शताब्दी 
ईस्वी तक) भारत के वाह्य-व्यापार व वाणिज्य में अभूतपूर्व विकास 
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सन्दर्भ 


प्रसाद, प्रकाश चरण, फॉरेन ट्रेड एण्ड कामर्स इन एन्शियेन्ट 
इण्डिया, Yo 8. 

वाजपेयी, कृष्णदत्त, भारतीय व्यापार का इतिहास, Yo 2. 
वही, Yo 2. 

fire, एस०, प्री — हिस्टोरिक इण्डिया, go 29. 

वही, पृ० 24 . 

ओझा, श्रीकृष्ण, भारतीय पुरातत्व, पृ० 32 . 

वही, पृ० 32 . 


विद्यालंकार, सत्यकेतु, प्रचीन भारत का धार्मिक; सामाजिक एवं 
आर्थिक जीवन, पृ० 300 . 


वही, Yo 301. 
fie, एस, पूर्वोक्त, Yo 24; वाल्टर vo फेयर सर्विस, दि 
रूट्स आँव एन्शियेन्ट इण्डिया, yo 83 . 


गार्डन, डी०एच०, भारतीय संस्कृति की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि, 
Jo 18. : 


बेरकिट, एस०सी०, दि ओल्ड स्टोन एज els 
आर०सी०, दि वैदिक एज, yo 13 is. mili 
ओझा, श्रीकृष्ण, पूर्वोक्त, Yo 33. 

वही . 

विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, go 301. 

वर्मा, राधाकान्त, भारतीय प्रागैतिहास, Yo 105. 

MeeR Yo फेयर सर्विस, पूर्वोक्त, पृ० 120 . 

वर्मा, राधाकान्त, पूर्वोक्त, प० 105. 


विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 304. 
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प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यांपार के स्वर्णिम अध्याय 
वर्मा, राधाकान्त, पूर्वोक्त, Yo 109-117. 
वाल्टर, Yo फेयर सर्विस, पूर्वोक्त, yo 104. 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 306. 
वाल्टर, Yo फेयर सर्विस, पूर्वोक्त, Go 104. 
ओझा, श्रीकृष्ण, पूर्वोक्त, Yo 34. 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Jo 306. 
वही . 
ब्राउन, सी०जे०, कैटलाँग ऑव प्री-हिस्टॉरिक एंटिक्यूटीज इन 
इण्डियन म्यूजियम, Yo 99. 
प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 14. 
ज्यूअनर, एफ० ई०, प्री हिस्ट्री इन इण्डिया, yo 18. 
अग्रवाल, डी०पी०, दि कॉपर ब्रोंज एज इन इण्डिया, Yo 
TOLL OR 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 307. 
अग्रवाल, डी०पी०, पूर्वोक्त, Yo 117. 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 308. 
प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, yo 15. 
वही, go 308. 
वही . 
थपल्याल, किरण कुमार एवं संकटा प्रसाद शुक्ल, सिन्धु सभ्यता, 
Yo 163. 
गार्डन, डी०एच०, दि प्री-हिस्टॉरिक बैक ग्राउन्ड ऑव इण्डियन 
कल्चर, Yo 71. 
थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 169. 
वही, go 170. 
वही, Yo 165. 
रतनागर, शीरीन, इनकाउन्टर्स : दि वेस्टर्ली ट्रेड ऑव दि 
हडप्पा सिविलाइजेशन, पृ० 91 . 
मार्शल, सर जॉन, मोहनजोदड़ो एण्ड दि इंडस सिविलाइजेशन, 
II, yo 488-89. 
अग्रवाल, डी०पी०, पूर्वोक्त, Yo 21 . 


सिंह, Wisi, प्राचीन भारतीय संस्कृति कला wd दर्शन, 
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yo84. 

46. A, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 171. 

A7. अलतेकर, ए०एस०, ओरिजिन एण्ड अर्ली हिस्ट्री ऑव क्वायनेज 
इन एन्शियेन्ट इण्डिया, जे०एन०एस०आई० खण्ड 15, Yo 
14. 

48. ASHER, आर० सी, पूर्वोक्त, go 181. 

49. राव, एस०आर०, लोथल एण्ड दि इंडस सिविलाइजेशन, Yo 
122275 

50. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, go 171-174. 

51. उपाध्याय, राम जी, प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक 
भूमिका, yo 748. 

S2- del. 

53. पाठक, विशुद्धानन्द, प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास, yo 65. 

54. वही. 

55. मिश्र, श्याम मनोहर, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, go 
260-261. 

56. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 17. 

57. पाण्डेय, जय नारायण, सिन्धु सभ्यता, पृ० 87-88. 

58. ÆA के मन्त्र 10/112/3 में कहा गया है कि मैं कारू 
(शिल्पी) हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता उपले पाथती है। हम 
सबकी बुद्धि विभिन्न प्रकार की 21 

39. ताने को तन्तु कहा जाता था और बाने को ओतु। ऋग्वेद 
6.9.24. 

60. अनेक स्थानों पर अयस्‌ शब्द आया है। ऋग्वेद 
4 521 (95 3-5. 

61. de, 8.84.6. 

62 वही, 6.138.5. 

53) वही, 2.24.10. 

64. मैंकडानल तथा कीथ, वैदिक इंडेक्स II, ep 471. 

65. शान वान, यास्क निरूक्त, 2.16 Yo 257. 

66. z oe 2 हे 3-215 (दृष्टव्य-मजूमदार, आर०सी०, 

T oo संघटित जीवन go 15) 

3 स्ट्रो कांग्रेस, 1956, अध्यक्षीय भाषण | ; 
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83. 


84. 


BEF 


86. 


प्राचीन भारतीय वाह्म-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
(दृष्टव्य-सिंह, अनीता, वैदिक कालीन लोक संस्थाएं, Yo 7) 
वैदिक इंडेक्स, II, go 471. 
मजूमदार, आर० सी०, प्राचीन भारत में संघटित जीवन, go 
dE; EG) c 
प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 21. 
वैदिक इंडेक्स, II, yo 432, कैम्ब्रिज हिस्ट्री, 7, Yo 
91, मैक्डोनेल, हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर, yo 142. 
ऋग्वेद, 1.116.3.5. 
वहीं; 10.136.2. 
वही, 9.33.6. 
वही, 7.88.3. 
वही, 1.56.2. 
वही, 1.116.4-5. 
वाजपेयी, कृष्णदत्त, भारतीय व्यापार का इतिहास, Yo 21. 
Emus ०060506000 
लाल, बी०बी०, एक्सक्वेशन ऐट हस्तिनापुर एण्ड अदर 
एक्प्लोरेशन्स इन अपर गंगा एण्ड सतलज, एन्शियेन्ट इण्डिया, 
Wo 10, go 23. 
ऐतरेय ब्राह्मण, 7.32.11. 
बसु, जोगिराजु; इण्डिया ऑव दि एज ऑव दि ब्राहमणास्‌, Yo 
67-68. 
झा, द्विजेन्द्र नारायण एवं कृष्ण मोहन श्रीमाली, प्राचीन भारत का 
इतिहास, Jo 131. 
घोष, vo, दि सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इण्डिया, Yo 5- 
11, चक्रवर्ती, दिलीप, विगिनिंग ऑव आयरन एण्ड सोशल 
चेन्ज इन इण्डिया, इण्डियन स्टडीज पास्ट एण्ड प्रजेन्ट खण्ड 
14, अंक 14 go 329-338. 
शर्मा, आर० एस० का इण्टरनेशनल कांग्रेस आफ हिस्टॉरिकल 
साइंसेज 1975 में प्रस्तुत लेख = 'क्लास फॉर्मेशन एण्ड 
इट्स मैटेरियल बेसिस दि अपर गैजेटिक बेसिन (ईसा पूर्व 
लगभग 100-500). 
ऐतरेय ब्राह्मण, 6.30. 
बाजसनेयी संहिता, अध्याय 30, तैत्तिरीय ब्राह्मण, 3.4. 
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88. शतपथ ब्राह्मण, 1.6.4.11, 13.4.3.11. 


89. ऐतरेय ब्राह्मण, 3.30.3, 4.25.8-9, 
EEB Se 


90. यजुर्वेद 18.13, अथर्ववेद 11.3.1.7, 
111 251 155 20 5 95 


91. ऐतरेय ब्राह्मण, 36.3. 
92. शतपथ ब्राह्मण, 5.5.5.16. 


93. मजूमदार, आर०सी०, एच० रायचौधुरी एवं के० दत्त, भारत का वृहत्‌ 
इतिहास, 1, पृ० 41 . 


94 २ werde 31 5 

95. सिंह, अनीता, वैदिक-कालीन लोक संस्थाएँ, yo 24. 
DIOR शतपथ ब्राह्मण, 13 .4.3.11. 

97. ऐतरेय ब्राह्मण, 5.16.7. 

98. शतपथ ब्राह्मण, 7.4.1.9. 

DS) हाल 109 59 11 the 

100. मजूमदार, आर०सी०, दि वैदिक एज, go 461 


101. विद्यालंकार, सत्यकेतु, प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक 
एवं आर्थिक जीवन पृ० 325 


102. वही, पृ० 326. 
103. उपाध्याय, रामजी, पूर्वोक्त, Jo 749. 
104. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 26-27. 


105. AE आरण०्सी०, प्राचीन भारत में संघटित जीवन, पृ० 


सोसायटी ऐट दि टाइम ऑव बुद्ध, Yo 149. 


107. मूगपक्ख जातक, रीज डेविडस 
Yo 90-9 mE 


108. जातक I, II, yo 295. 
109. मजूमदार, आर०्सी०, दि एज sig इम्पीरियल यूनिटी, go 


106. 


110. मोतीचन्द्र, सार्थवाह Jo 4 


eS al EE 146, मलालसेकेरा, जी०पी०, डिक्शनरी ऑव 
पर नेम्स, Yo 274; तुलनीय हरपढ़ चक्रवर्ती, ट्रेड 
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एण्ड कामर्स ऑव एन्शियेन्ट इण्डिया, go 176 से. 

112. जातक IV, 99-101. 

1111 21 दाला Ne 120702 

114. वहा IV. 138-142" 

115. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Yo 60. 

116. जातक, IV. 10. 

117. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Jo 337. 

118. दीघनिकाय 1.222) समुद्रयात्रा के अन्य उल्लेखों और वर्णनों 
के लिए देखिए-बलाहस्स जातक 196; महाजातक 539 के 
अनुसार व्यापारी सुवर्ण भूमि जाते थे। 

119. बावेरु जातक, 339. 

120. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, पु० 274 . 

121. तही प० de 

122. जातक VI 34. 

193, वही ww, ASSAY 

124. वही ग, 239: 

125. वही mr 188, V 3251020 

126. उपाध्याय, राम जी, पूर्वोक्त, Jo 764. 

127. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 274. 

128. जातक ग, 109. 

129. वही 7, 124; थेरीगाथा, 25.21 . 2 . (दृष्टव्य-मिश्र, 
जय शंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, Yo 62 5). 

130. झा एवं श्रीमाली, पूर्वोक्त, go 162. 

131 देता 


132. स्काईलैक्स को जलमार्ग द्वारा भारत पहुँचने वाला प्रथम ईरानी 
कहा जाता है। उसकी यह यात्रा सम्भवतः ईसा पूर्व 517 या 
516 में हुयी थी। 

133. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, Jo 48-49. 

134. विद्यालंकार, जयचन्द्र, भारतीय इतिहास की रूपरेखा, I, de 
410. 

135. वही, yo 410. 


136 प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, yo 34. 
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137. मोती चन्द्र, पूर्वोक्त, yo 70-73. 

138. राय, उदय नारायण, विश्व सभ्यता का इतिहास, go 413. 

139. शर्मा, आर०एस०, पूर्व कालीन समाज और अर्थ व्यवस्था पर 
प्रकाश, yo 54-56. 

140. कांग्ले, आर०पी०, दि कौटिल्य अर्थशास्त्र, I, Yo 69. 

141. वही, yo 73. 

142. शामशास्त्री, आर०; कौटिल्य अर्थशास्त्र 2, Yo 12. 

$43. ta, 25125 

LWA, जाच; 2०128 

145. su 25195 

146. कांग्ले, आर०पी०, पूर्वोक्त, Yo 76. 

TAF dap. Yo: 75: 

148. वही, go 78. 

149. शामशास्त्री, आर० पूर्वोक्त, 2-12. 

150. वही, 2-12 

151. वही, 2-16, शर्मा, आर०एस०, पर्सपेक्टिब्स इन सोशल, एण्ड 
इक्नामिक हिस्ट्री ऑव अर्ली इण्डिया, yo 130 

152. शामशास्त्री, आर०; पूर्वोक्त, 2-16. 

153. वही, 2-25. 

154. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, go 30. 

155. अर्थशास्त्र, II, 16, 11-13 


156. मिश्र, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पृ० 
638 


157. अर्थशास्त्र, 17, 21. 
156. cra) Te 1G 


159. मुखर्जी, आर० do, चन्द्रगुप्त मौर्य एण्ड हिज टाइम्स, Yo 
204 


160. अर्थशास्त्र, II, 28. 

161. वही, 17, 16. 

162. वही, 17, 19 

163. शर्मा, आर० एस० पूर्वोक्त, yo 130 


164. अर्थशास्त्र, II. 2 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


EE ——— OO 


E 


B 


39 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


165. 
166. 
2:6 
168. 
169. 
170. 
171. 
SETS 
Shc 
174. 
ILS 
176. 
Jb 7/7 s 
1:78: 
LY) 
180. 
reir 


182. 
183. 
184. 


185. 
186. 
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188. 
189. 
190. 


191 


प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
वही, II. 21. 
वही, II. 11. 
उपाध्याय, रामजी, पूर्वोक्त, Yo 772. 
आचार्य दीपंकर, कौटल्य कालीन भारत, Yo 124-125. 
श्रीवास्तव, उमाशंकर प्रसाद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, Yo 92 . 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 366. 
थापर, रोमिला, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, Yo 76. 
मजूमदार, रायचौधरी wd दत्त, पूर्वोक्त, Jo 115. 
थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, Yo 108-109. 
मिश्र, जयशंकर, पूर्वोक्त, Yo 617. 
महाभाष्य Salto ONS BO 6.182. 
वहीं So deeds dl 
वही 4.4.91. 
वही 4.4.13. 
प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Jo 31. 
दुबे, एच०एस०, दक्षिण भारत का वृहत्‌ इतिहास, Yo 280. 
मिराशी, वा०वि०, स्टडीज इन इण्डोलॉजी, III, Yo 17, 
पट्टिका 24, आकृति 43. 
शास्त्री, के० ए० नीलकंठ, दक्षिण भारत का इतिहास, पृ० 82 . 
मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Jo 292. 
सिन्हा, बी०पी०, पॉटरीज इन एन्शियेन्ट इण्डिया, Yo 276- 
80; थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, Yo 105. 
जर्नल ऑव एशियाटिक सोसायटी ऑव बंगाल, Yo 591. 
वेदालंकार, हरिदत्त, प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक 
इतिहास, yo 547-48; रालिंसन, एच०जी०, इण्टरकोर्स 
बिटविन इण्डिया एण्ड दि वैस्टर्न वर्ल्ड, Yo 109-110. 
श्रीवास्तव, बलराम, ट्रेड एण्ड कामर्स इन एन्शियेन्ट इण्डिया, Yo 
105. 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 112. 
पेरिप्लस, 3 . 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 113-115. 
पेरिप्लस, 6. 
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192. वही, 14. 

193 . विद्यालंकार, सत्यकेतु, प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं 
आर्थिक जीवन, पु० 388 . 

194. पिल्लई, के. दि तैमिल्स एट्टीन हंड्रेड इयर्स एगो, Yo 25; 
राय, उदयनारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, 
Yo 224-25. 

195. सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरातत्व के पृष्ठ, Yo 78-79; 
वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, go 91 तथा थापर, रोमिला, 
पूर्वोक्त, yo 105. 

196. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, 121. 

197. शास्त्री, के. ए. नीलकंठ, पूर्वोक्त, yo 118-119. 

198. झा एवं श्रीमाली, पूर्वोक्त, yo 230. 

199. वही, yo 230. 

200. पाठक, विशुद्धानन्द, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, Yo 
2४1637. 

201 
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द्वितीय अध्याय 


प्राचीन काल में समकालीन देशों के साथ 
भारत के वाणिज्यिक सम्बन्ध 


इस अध्याय के अन्तर्गत विवेच्यकाल में भारत के वाह्य देशों के साथ 
वाणिज्यिक सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया है | 

हड़प्पावासी आवश्यकताओं की वस्तुओं के साथ-साथ विलासिता 
एवं सुख-सुविधा की वस्तुएं भी उत्पादित करने लगे थे। इस युग में 
कृषि एवं व्यापार को तो महत्व प्राप्त था, साथ ही दैनिक उपयोग के 
मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाने, पत्थर तथा धातु के बर्तन बनाने, 
विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने तथा मनका निर्माण और बहुमूल्य 
पत्थर जडित आभूषण बनाने की कला व्यवसाय-रूप में विकसित हो 
चुकी थी | सैंधव-घाटी तो सूती कपड़ों के लिए दूर-दूर के देशों तक 
प्रसिद्ध थी | इस सभ्यता में राज्य-नियंत्रित माप-तौल प्रणाली विकसित 
हो चुकी थी । आवागमन के अच्छे साधन उपलब्ध थे। इसके साथ ही 
इस युग में मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, फारस के खाड़ी के 
क्षेत्र के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ | 

मेसोपोटामिया (वर्तमान इराक) क्षेत्र की अनेक सभ्यताओं में से 
एक सुमेरिया सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता का घनिष्ठ व्यापारिक 
सम्बन्ध था। मेसोपोटामिया से व्यापारिक सम्पर्क स्थल एवं समुद्रीय 
मार्ग दोनों से ही रहा होगा | हडप्पा सभ्यता एवं मेसोपोटामिया सभ्यता 
के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान 
के क्षेत्रों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी | जलमार्ग से होने 
वाले व्यापार में पश्चिमी भारत के समुद्रतटीय सैंधव नगरों, मकरान के 
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तटवर्ती बन्दरगाह नगरों एवं व्यापारिक बस्तियों का उल्लेखनीय 
योगदान था | बहरीन द्वीप के पुरास्थलों से प्राप्त हड़प्पन पुरावशेषों के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया 
सभ्यताओं के व्यापारियों के मध्य होने वाले व्यापार में यहां के व्यापारी 
बिचौलिये का काम करते थे |! 
हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त अवशिष्टों के आधार पर सिन्ध 
J घाटी और सुमेरिया से घनिष्ठ संबंधों की धारणा बहुत पहले बन चुकी 
थी परन्तु लोथल की खुदाई से मिले गोदीबाड़े? के कारण इस युग में 
पश्चिमी भारतीय समुद्री तट और पश्चिमी जगत्‌ के बीच वाणिज्यिक 
संबंधों पर विशेष प्रकाश पड़ा। पिगट के अनुसार बिलोचिस्तान की 
कुल्ली संस्कृति के व्यापारियों ने सुमेर के नगरों में बस कर वहां अपने 
कारखाने स्थापित किये और समान के विक्रय हेतु उर आदि पश्चिम 
नगरों में आवागमन करते रहे | हडप्पा की कुछ मुहरें भी सुमेर में प्राप्त 
हुई थी। ये सुमेरिया की अपनी मुद्राओं से सर्वथा भिन्न हैं। ये उर, 
किश, लगश, निप्पुर, टेल अस्मर*, टेपे गावरा, हमा आदि नगरों से 
मिली हैं| टेल अस्मर की मुहर निश्चित रूप से भारतीय कारीगरों द्वारा 
निर्मित है। इनमें एक मुद्रा पर सूती कपड़े का निशान भी अंकित है 
जो हड़प्पा-सभ्यता में बड़ी मात्रा में तैयार होता था । ऐसा प्रतीत होता 
, कि हडप्पा के व्यापारी सुमेरिया में भी बसे हुए थे, और वहाँ वे 
मुख्यतया कपड़े का व्यापार करते थे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में कुछ 
p मिली हैं, जो ठीक सुमेरियन शैली की है | ये मुद्राएँ या तो 
पारियों की Reg देश में उपस्थिति की सूचित करती है, 
a य सम्भव है कि सुमेरिया से घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने 
CE pend | व्यापारियों ने सुमेरियन शैली पर अपनी मुद्राओं 
घाटी में मेसोपोटामिया की मुहरों के समान तीन बेलनाकार 
निश्चय ही विदेशों या बाहर से लायी गयी होगी | रेखांकित 


करकेतन के मनके, जड़ाऊ काम वाले सीप तथा हडिडयों द्वारा निर्मितं 
दष्क (किडनी) के आकार के मनके 
आदि ESL सुश, के प्रमुख 
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पुरावशेष हैं जो व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया पहुँचे |? 

मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता के नगरों द्वारा आयात की 
जाने वाली वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हरिताभ रंग का क्लोराइट 
प्रस्तर का टुकड़ा जिस पर चटाई की बुनावट की तरह की डिजाईन 
बनी है, उल्लेखनीय है | हड़प्पा से जो खानेदार मनके मिले हैं, वे भी 
सम्भवतः मेसोपोटामिया से आयात किये गए होंगे। मोहनजोदड़ो से 
प्राप्त तीन मुहरें तथा लोथल से प्राप्त सेलखड़ी की वृत्ताकार बटन के 
आकार की मुहर व्यापारिक क्रिया-कलाप के परिणामस्वरूप हड़प्पा 
सभ्यता के इन नगरों तक पहुँची होंगी po 

मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच व्यापारिक सम्बन्धों 
के विषय में अभिलेखीय साक्ष्य भी उल्लेखनीय हैं। सुमेरिया के शासक 
सारगोन (ई.पू.23'71-2316) के काल की मिट्टी की पट्टिकाओं 
पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के उर और 
अन्य नगरों के व्यापारी दिल्मुन अथवा तिल्मुन, मगन, मेलुहा आदि से 
विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं का आयात करते 37 

इन स्थानों के सही समीकरण के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभिन्नताएं 
हैं। कुछ ने मगन को मकराना का समुद्रतटीय क्षेत्र माना है, कुछ इसे 
ओमान, मस्कट या एथियोपिया से समीकृत करते हैं और कुछ इसकी 
स्थिति दक्षिणी अरेबिया में मानते Bg? लीमैन्स के मतानुसार मेलुहा 
को पूर्वी अफ्रीका का देश/ प्रदेश नहीं माना जा सकता क्योंकि वहां 
सिंधु सभ्यता के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं |!” सेंयस के मतानुसार 
समुद्री मार्ग से भारत का बेबीलोन के साथ व्यापार ईसा पूर्व 3000 
के आस-पास उर बगस के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था, क्योंकि 
उर नगर में लगभग इसी काल के चंद्र देवता के एक मंदिर के 
भग्नावशेषों में भारतीय टीक की लकड़ी के दो लठ्ठे मिले S14 दूसरे 
विद्वानों ने मेलुहा की पहचान मोहेंजोदड़ोः” सिंधु घाटी” अथवा इस 
p के किसी अन्य नगर (जिसका नामोल्लेख नहीं किया है) से की 

|? 

यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि ager, सिन्धु प्रदेश से 

सम्बन्धित, है TSE ,सभाताओं के मध्य यह घनिष्ठ व्यापार को 
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दर्शाता है। यह घनिष्ठता इस तथ्य से भी प्रमाणित हो जाती है कि 
मेसोपोटामिया के अभिलेखानुसार अक्काद के शासक सारगोन के 
शासनकाल में शासन की ओर से मेलुहा की भाषा का अनुवाद करने 
वाले अनुवादक की व्यवस्था की गयी थी [१8 । 
हड़प्पा-संस्कृति का सुमेर के साथ सीधा सम्बन्ध लगभग ई० 
Yo 2300 में हुआ, इसके पहले सुमेर से उसका सम्बन्ध कुल्ली 
होकर था | इसका प्रमाण है अक्कादी युग में लगभग do Yo 2300 
- 2000 के बीच के स्तरों में प्राप्त हडप्पा की मुद्राएँ। सुमेर से 
कौन-कौन सी वस्तुएँ हडप्पा आती थीं, इसका ठीक-ठीक पता नहीं 
चलता | सुमेर के साथ सीधा व्यापारिक सम्बन्ध दक्षिण बलूचिस्तान के 
व्यापारियों ने स्थापित किया| लगभग ई०पू० 2300 में यह व्यापार 
हडप्पा के व्यापारियों के हाथ में चला गया और यह बहुत कुछ संभव 
है कि उर और लगश में उनकी अपनी कोठियाँ थीं । लगता है यह 
व्यापार, फारस की खाड़ी तक समुद्र से चलता था [19 सुमेर में हड़प्पाई 
व्यापारी अपनी एक पृथक समाज भावना रखते थे | अपने रीति--रिवाजों 
ae कर देवताओं की पूजा करते थे। एक बर्तन पर अंकित चित्र 
SI क्ष Du ub cud ET है P? यह भी पता लगता है कि यह 
v E E था, स्थल के रास्ते नहीं, क्योंकि 
a EN 23 E चम में ईरानी मकरान में स्थित बामपुर 
रान के सूबे फार्स के आगे नहीं जाता था 22 
= SW प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हे कि सुमेर व हड़प्पा सभ्यता के 
ar s 70 बलूचिस्तान के माध्यम से स्थापित हुआ 
doc 1 सभ्यता के व्यापारिक सम्बन्धों की महत्ता 
आ जा सकता है कि अधिकांश विद्वानों ने हडप्पा 


सम्यता के पतन में S 
कारण माना है |22 सुमेरिया से इसके व्यापार में गिरावट को प्रमुख 
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वस्तुएँ मिली $2? कुल्ली-संस्कृति का भी सम्बन्ध ईरान से रहा 
था। क्वेटा संस्कृति से प्राप्त पीले मटमैले मृदभाण्डों का सम्बन्ध ईरान 
के फार्स क्षेत्र से माना जाता है।'* ईरान के सूसा नगर में हड़प्पा 
सभ्यता की वर्गाकार मुद्राएं, घनाकार बटखरे, हाथीदांत के बने 
चौपड़ / शतरंज के मोहरें और तामड़ा पत्थर के मनके मिले हैं? 
जबकि लोथल में सूसा प्रकार के बन के आकार के तांबे के पिंड प्राप्त 
हुए हैं।१ ये वस्तुएं भारत तथा ईरान के बीच व्यापारिक संबंध दर्शाती 
हैं। सम्भवतः यहाँ भी हड़प्पाई व्यापारी रहा करते थे। सूसा की कुछ 
मुद्राओं पर भारतीय बैल के चित्रण हैं |?” यह सम्भव हो सकता है कि 
इनका प्रायोजन धार्मिक रहा हो। हड़प्पाई व्यापारी ईरान से सम्भवतः 
चाँदी, टीन, फीरोजा आदि लाते थे |?९ 

सुत्कगेंडोर, सुत्काकोह, बालाकोट आदि से फारस की खाड़ी के 
देशों से व्यापार होता था। लोथल में बहरीन प्रकार की बटन के आकार 
की एक गोल मुद्रा प्राप्त हुई RO? और रास-अल-काला एवं फैलका 
(बहरीन द्वीप समूह में) में हडप्पा सभ्यता के अभिप्रायो और अक्षरों / चिन्हों 
वाली सेलखड़ी की मुद्राएं मिली हैं D? कुछ विद्वानों के अनुसार बहरीन 
के व्यापारी हडप्पा सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार 
में बिचौलिए के रूप में लाभ कमाते थे। 

हड़प्पाई व्यापारियों का सम्बन्ध अफगानिस्तान से भी था। 
लाजवर्द एवं चाँदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी | अफगानिस्तान 
का बदख्यां क्षेत्र लाजवर्द के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान के 
शोर्तुघई नामक पुरास्थल के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के पुरावेशष मिले 
हैं। हडप्पा सभ्यता का अफगानिस्तान के इस क्षेत्र में अन्यथा प्रसार 
नहीं मिलता है, इसलिए शोर्तुघई को मध्यवर्ती व्यापारिक बस्ती माना 
जा सकता ep 

शोर्तुघई स्थान लाजवर्द के स्रोत बदख्शां से थोड़ी दूर पर स्थित 
है P? यह बस्ती अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक सम्बन्धों का प्रमाण 
8 | 

इसके अतिरिक्त हडप्पा सभ्यता का सम्बन्ध अन्य समकालीन 
संस्कृतियों के साथ भी था। हडप्पा सभ्यता की जो वस्तुएं सुमेर के 
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बाजारों में बिका करती थीं, वहां से वे मिस्र, एनतोलिया, क्रीट आदि 
देशों में पहुँचा करती eH? हाथीदांत की एक छड़ उत्तरी सीरिया के 
रास-समरा नामक स्थान पर मिली है जो भारत के सीरिया से संपर्क 
होने का संकेत देती है | मिस्र तथा अन्य अफ्रीकी देशों के साथ भी सिंध 
J सभ्यता के व्यापारिक संबंधों को प्रमाणित करने वाले कई साक्ष्य 
प्रकाश में आए हैं। उत्तरी अफ्रीका में प्राप्य गुरिल्ला की एक मिट्टी की 
आकृति तथा मिस्र की ममी की एक मिट्टी की आकृति भी लोथल में 
मिली $^ इसके अतिरिक्त नील नदी की घाटी के क्षेत्रों एवं पूर्वी 
अफ्रीका के समुद्रतटीय भूभाग से सिंधु सभ्यता के मनके तथा अन्य 
वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। 
सोवियत पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता और दक्षिण तुर्कमेनिस्तान 
की बस्तियों के मध्य व्यापारिक सम्पर्क के साक्ष्य प्राप्त हुए ep 
विसकान्सिन विश्वविद्यालय, अमेरिका, के पुरातत्ववेता रैण्डल विलियम 
लॉ ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है 
कि हडप्पा से प्राप्त पुरावशेषों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के स्रोत 
एशिया के पश्चिमोत्तर क्षेत्र भी हैं 16 एक मृग की आकृति काली मोहर 
सम्भवतः एलम से भारत को आयात की गयी थी p मोहनजोदड़ो से 
प्राप्त एक मोहर जिसमें एक आदमी एक बैल के सिर पर उछलता 
दिखाई देता है, सम्भवतः क्रीट के एक प्रसिद्ध कथानक से प्रेरित है3१ 
और यह वहाँ से व्यापारिक चिन्ह के रूप में आयात की गयी होगी। 
इस प्रकार हड़प्पावासियों ने अपनी समकालीन संस्कतियों के 
साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये | सम्भवतः कई स्थानों पर इनकी 
अपनी बस्तियाँ भी थीं जैसे सुमेर में | हड़प्पा से प्राप्त देवदार के 
ताबूत वाली कब्र को अधिकांश विद्वान किसी विदेशी की स्वीकार करते 
है ४० यदि यह सत्य है, तो निश्चित रूप से मोहनजोदड़ो व हड़प्पा 
जैसे बड़े नगरों में विदेशी आते-जाते रहते होंगे। सम्भव है इनमें से | 
अधिकांश का प्रयोजन व्यापार रहा हो| | 
इसके पश्चात वैदिक काल आता है। यद्यपि विदेशों के साथ | 
व्यापार करने के स्पष्ट उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं मिलते तथापि | 
अनेक संदर्भों से तथा भारत एवं मेसोपोटामिया आदि देशों में पाये गये | 
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पुरातत्व संबंधी अवशेषों से विदित होता है कि वैदिक काल में भारत का 
पश्चिमी देशों के साथ सीमित रूप में लेन-देन होता रहा होगा | 

वैदिक साहित्य में पणि नामक व्यापारियों के उल्लेख अनेक बार 
मिलते हैं 4? पणियों के संबंध में विद्वानों के कई मत हैं। कुछ लोगों 
का अनुमान है कि वे परनिअन हैं, जिनका उल्लेख यूनानी लेखक स्ट्रैबो 
ने किया 8? अन्य विद्वान उन्हें किसी आदिम जाति का बताते हैं 
तथा अन्य कुछ लोगों का मत है कि वे फिनिशयन 3,9 जिन्होंने 
पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के कुछ प्रदेश पर अपने राज्य स्थापित 
किये और एक प्रधान व्यापारी जाति बन गये | सम्भवतः इन्हें ही लैटिन 
भाषा में 'पूनि' कहा जाता था | फिनीशियन लोगों की बस्ती पैलेस्टाइन 
के समुद्रतट पर थी जहाँ से वे सुदूर देशों में व्यापार के लिये आया 
जाया करते थे। भारत के आर्या का इनसे परिचय था सम्भवतः वैदिक 
युग में भारत का पैलेस्टाइन के फिनीशियन (पूनि या पणि) लोगों से 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था |! | | 

कुछ के अनुसार वे पाड्‌ंवों से सम्बन्धित थे |! ए०सी० दास के 
अनुसार पणि भारत के ही व्यापारी थे। वे प्रारम्भ में सिन्ध प्रदेश में 
रहते थे। वहाँ से आयों द्वारा विस्थापित किये जाने पर वे मालाबार के 
तटवर्ती क्षेत्र में बस गये। कालान्तर में इनमे से कुछ मेसोपोटामिया, 
सीरिया तथा उत्तरी अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रो में जाकर बस गये तथा 
फिनीशियाई लोगों के पूर्वज बने। कुछ विद्वानों के अनुसार पणियों 
का सम्बन्ध तटवर्ती मालाबार के आधुनिक पणिक्करों से किया जा 
सकता है। ये जहाज निर्माण में दक्ष थे तथा इनका सरदार बृबु गंगा 
के किनारे रहता था |*? सम्मवतः पणि ईरान या फारस की खाड़ी क्षेत्र 
के निवासी थे, जो जल व स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। वे 
धन-सम्पत्ति के अर्जन में अनुचित साधनों का भी प्रयोग करते थे। 
बहुत सम्भव है कि ये ही इस युग में भारत का अन्य देशों से वाणिज्यिक 
सम्बन्ध बनाये रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हों। 

पणि लोग अपने जहाजों में फारस की खाड़ी तक जाते रहे होंगे 
और वहाँ सुमेरी तथा मिस्री व्यापारियों के साथ लेन-देन करते रहे 
होंगे ११ वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कुछ व्यापारी ऐसे भी थे 
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जो अधिक लालच के कारण समुद्र में अत्यधिक आवागमन करते थे 
और उसे मथ-सा डालते थे। ऐसे लोगों की बड़ी निंदा की गई. है। एक 
स्थान पर एक ऋषि अश्विनीकुमारों से प्रार्थना करता हुआ कहता है - 
“हे देव अश्‍विनी, इस प्रकार के अति लोभी पणियों के हृदयों को 
टुकड़े-टुकड़े कर दो जिससे उनका इस प्रकार का लोभ सदा के लिये 
छूट जाय |?" 
इस युग में मिस्र, असीरिया तथा बेबीलोनिया के लोगों के साथ 
भारतीयों का यातायात रहा होगा | लगभग fogo 1300 में बेबीलोनिया 
के अश्शुर नगरी के राजा प्रथम शाल्मनेसर ने पूरे बाबुली साम्राज्य को 
जीत लिया। तब से वह साम्राज्य 'बाबुल' के बजाय 'अश्शुर' कहलाने 
लगा तथा उसके निवासी भी 'अश्शुर' कहलाने लगे | यह नाम वैदिक 
'असुर' शब्द से मिलता जुलता है | 'अश्शुर' साम्राज्य का नाम कालांतर | 
में 'असीरिया' हो गया। यहाँ के प्राचीन साहित्य में तंजेब के लिये 
सिन्धु' शब्द मिलता है। सम्भवतः यह नामकरण इसलिये हुआ कि 
मारत से यह कपड़ा सिंधु नदी के तट से होकर प्राचीन असीरिया में 
पहुंचता SU अश्शुर साम्राज्य का प्रभुत्व धीरे-धीरे सारे पश्चिमी 
एशिया में फैल गया। दक्षिण भारत से अरब तथा पूर्वी अफ्रीका के 
सामुद्रिक व्यापार का भी आरंभ संभवत: इसी काल में gar विद्वानों का 
अनुमान है कि वैदिक काल में भारत से तंज 
ऊनी शाल, कसीदा वाले कपड़े, हाथीदाँत का सामान, विविध 
T प्रकार के कीमती रत्न और सुगंधित पदार्थ पश्चिमी देशों को जाते 


रहे होगे ७2 यह व्यापार अधिकांश मे वस्तु विनिमय के रूप में ही होता 
रहा होगा | 


1907 ई० में एशिया माइनर के बोगाजकुई नामक स्थान से 
M EL Sed कुछ फलक प्राप्त हुए | इनके द्वारा प्राचीन | 
इन दोनों ciun ou as संबंधों पर काफी प्रकाश पड़ा है। | 

प्रथाएँ एक-जैसी थीं दोनों के 
उरातन साहित्य में प्रलय आदि के संबंध में जैसी थीं। दोनों के 


कथाएँ पाई = b | 
ae m हैं | असीरिया संबंधी प्राचीन साहित्य से पता चला है... 


क शाखा कसाइट या खत्ती पुश 17 | 
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में सुमेरिया का एक बड़ा भाग जीत लिया ७3 कीलाक्षरी लेखों में इस 
जाति के कई राजाओं के नाम मिले हैं, जैसे - गदंश, करितयिअश, 
उपपि, अंदुमेतप आदि | देवताओं के नाम मरुत्तप (मरुत), नशत्ति 
(नासत्य), सुर्यप (सूर्य), बुगप (भग), मिइतर (मित्र) आदि मिले 8 [54 

अनेक विद्वानों ने कसाई लोगों को आर्यो की मितानी नामक | 
शाखा की ही एक उपशाखा माना है। मितानी लोगों ने उत्तरी 
असीरिया में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, जो वहां बहुत समय 
तक स्थिर रहा। इन लोगों ने मिस्र देश के शासकों से भी सम्बन्ध 
जोड़े। मितानी राजाओं के नाम भारतीय नामों के अनुरूप मिले हैं | 
दुंशरत (दशरथ), अर्ततम, सुबंदि (सुबंधु), स्वरदत्त (ईश्वरदत्त), यसदत्त 
(यशदत्त) आदि मितानी शासकों के नाम अमरना आदि प्राचीन स्थानों 
से प्राप्त अभिलेखों में मिले हैं| इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय वैदिक 
लोगों ने ईस्वी सन्‌ से लगभग 17 शताब्दी पूर्व या इससे भी पहले 
वर्तमान एशिया माइनर तक अपने संबंध जोड़ लिये थे और प्राचीन 
खत्ती देश तक में आर्य सभ्यता का प्रभाव जमा दिया था। बोगाजकुई 
से शलिहोत्र विषयक प्राचीन खत्री भाषा के कुछ लेख प्राप्त हुए हैं, जो 
व्यूहरचना के पारिभाषिक शब्द हैं। इनमें तथा संस्कृत के तद्विषयक 
शब्दों में बहुत साम्य B5 

असीरिया से प्राप्त माप-बॉट पर प्राप्त लिपि ब्यूहूलर के अनुसार 
ब्राह्मी अक्षरों से मिलती जुलती हैं। ये ईसा पूर्व नौवीं से सातवीं शताब्दी 
तक के हैं ॥५ इससे ज्ञात होता है कि सुमेरिया, सीरिया और उसके 
आस-पास के क्षेत्रों से भारत का इस काल में यातायात-सम्बन्ध था | 
यूनान के लोगों को भी परवर्ती वैदिक काल में भारत के विषय में 
जानकारी होने लगी थी | प्रसिद्ध यूनानी कवि होमर ने लगभग £o Yo 
1000 में रचे हुए अपने ग्रंथ 'ओडीसी' में 'इथोपिअन' लोगों के दो 
फिरकों का उल्लेख किया है- 1- पश्चिमी और 2- पूर्वी |°? इनमें 
से पश्चिमी फिरका अफ्रीका के निवासियों के लिये और पूर्वी फिरका 
भारतीयों (द्रविड़ों या किरातों) के लिये प्रयुक्त हुआ है। इतिहास लेखक 

हेरोडोटस ने भी दक्षिण भारत के द्रविड़ों की 'इथोपिअन' संज्ञा दी 
895 | रालिंसन का मत है कि होमर के समय कुछ वस्तुएँ भारत आती 
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रही होंगी | इनमें से अनेक वस्तुओं के उल्लेख प्राचीन यूनानी साहित्य 
में मिलते हैं।?? 
दुर्भाग्यवश हमें विदेशी के साथ इस प्राचीन सम्बन्ध के पुरातात्विक 
प्रमाण बहुत नहीं मिलते, पर वेदों में, विशेषकर अथर्ववेद में, कुछ शब्द 
ऐसे आये हैं जिनसे पता चलता है कि शायद वैदिक युग में भी 
भारतीयों के साथ बाबुल का सम्बन्ध था| लोकमान्य तिलक ने सबसे 
पहले इन शब्दों पर, जैसे तैमात, अगली-विलगी, उरुगूला और 
ताबुवम्‌*" के इतिहास पर प्रकाश डाला और यह बताया कि ये शब्द 
बाबुली भाषा के हैं| इसमें कोई शक नहीं कि ये शब्द बहुत प्राचीन 
काल में अथर्ववेद में आ गये हों | सुवर्ण मना ऋग्वेद में एक बार आया 
है। इसका सम्बन्ध असीरी मनेह से हो सकता 895 उपर्युक्त बातों से 
भारत का बाबुल के साथ व्यापारिक सम्बन्धों का पता चलता È | 
सम्भवतः इस समय अरब प्रायद्वीप के व्यापारी भी विदेशों के 


साथ भारत के इस व्यापार में बिचौलिये थे। इस युग में भारत व अरब 
का व्यापार चलता था | 


सम्भवतः ईसा पूर्व दसवीं सदी में इन्हीं अरबों के माध्यम से, 
m को mM चन्दन, रत्न, हाथीदाँत, बन्दर और मोर मिले | 
भारत से जाने की वजह से ही हिब्रू थुकि (इम्‌) (मोर) की व्युत्पति 
तामिल तोक से, हिब्रू हल की तमिल लि र x अलमुग की 
संस्कृत वल्गु ES हिब्रु कोफ (बंदर) की संस्कृत कपि से, हिब्रू शेन 
हब्बिन (हाथीदांत) की संस्कृत छदंत से, हिब्रू सादेन की यूनानी सिण्डन 
और संस्कृत सिन्धु से की जाती ees 
" ह ईसा पूर्व नौवीं सदी में भारतीय हाथी असीरिया जाते 
a ea TAR (०१० 858-524) के एक सचिकाद्वारस्तम्भ 
a ue के साथ भारतीय हाथी का भी चित्र बना 2155 लेख 
UR T कहा गया है जो सम्भवतः संस्कृत वासिता का रुप 
ल हथिनी होता है | विद्वानों के अनुसार भारतीय हाथी 
असोरिया हिन्दूकुश मार्ग से होकर जाते थे 56 


भारत के साथ के adi 
चलता है कि असीरिया के व्यापारिक सम्बन्ध का इससे भी पता 
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अपने उपवन में कपास के पौधे लगाये Sp" नेबुशदन्नेजार (Soyo 
604-581) के महल में सिन्धु के शहतीर मिले हैं| उर में नवोदिन 
(ई० Yo 555-538) द्वारा पुनर्निर्मित चन्द्र मन्दिर में भारतीय 
सागवान के शहतीर मिले जो सम्भवतः वहाँ पश्चिमी भारत से लाये गये 
थे |° 

बाबुल में दक्षिण भारतीयों की अपनी एक बस्ती थी। निप्पुर के 
मुरुशु की कोठी के हिसाब की मिट्टी की तख्तियों से यह पता चलता 
है कि वह कोठी भारतीयों के साथ व्यापार करती थी |° सम्भवतः इसी 
व्यापारिक सम्बन्ध से कुछ तमिल शब्द जैसे- अरसि (चावल), यूनानी 
ओरिजा, करुर (दालचीनी), यूनानी कार्पियन, इंजिबेर (सोंठ), यूनानी 
जिगिबेरोस, पिप्पी (बड़ी पीपल), यूनानी पेपेरी तथा संस्कृत वैदूर्य 
(विल्लौर), यूनानी बेरिल्लोस-यूनानी भाषा में आये |”? 

कुछ विद्वानों का मत है कि मिस्र में नील नदी के समीपवर्ती 
प्रदेश को वैदिक साहित्य में 'सवान' नाम से जाना गया है। आज भी 
यह प्रदेश असवान कहलाता है, जहाँ बनाया गया आसवान डाम बड़े 
महत्व का है | ऋग्वेद”? में सवान के राजा तूर्त या तूत का उल्लेख है, 
जिसने एक श्रव (यश) का अनुष्ठान किया था और जिसमें उसने यज्ञ 
के पुरोहित को बहुत से निष्क, अश्व तथा अन्य धन दक्षिणा के रूप में 
प्रदान किया था। ऋग्वेद के इस सूक्त में वैदिक आयो के सवान देश 
में परिचय तथा वहाँ के राजा तूर्त द्वारा यज्ञ के अनुष्ठान का संकेत 
विद्यमान है। इसी प्रकार अथर्ववेद के कुन्ताप सूक्त में”? कर्करी का 
उल्लेख है। प्राचीन मिस्र में इसका वही स्थान था, जो कि भारत में 
गणेश का है। वैदिक साहित्य में विद्यमान ये संकेत प्राचीन भारत और 
प्राचीन मिस्र के पारस्परिक सम्बन्ध के परिचायक हो सकते हैं। 

-इस प्रकार अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर विद्वानों का यह 
निष्कर्ष है कि इस समय भारत का मिस्र समेत पूर्वी अफ्रीकी समुद्रतीत 
देशों, असीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ 
व्यापार होता था |? पर वैदिक काल में भारत के पूर्व के देशों के साथ 
वाणिज्यिक सम्बन्धों का पता नहीं चलता। सम्भवतः अभी तक ये देश 
भारतीयों को अज्ञात प्रायः थे। 
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- सूत्र काल में जात-पात और छुआछूत के विचारों के कारण 
समुद्र यात्रा का निषेध हुआ | बौधायन धर्म सूत्र”* के अनुसार उत्तर के 
ब्राह्मण समुद्र यात्रा करते थे, पर शास्त्र विहित न होने से समुद्री यात्री 
जात-बाहर माने जाते थे। पर यह निषेध शायद ब्राह्मणों तक ही 
सीमित थे। बौद्ध साहित्य में समुद्री यात्राओं के विवरण भरे पड़े हैं। 
भारत में ईसा पूर्व छठी शताब्दी कई नवीन आर्थिक प्रवृत्तियों का 
द्योतक है। इन नयी आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण आर्थिक गतिविधियां 
बढ़ी और वाह्य व्यापार-वाणिज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ | इस 
समय के भारतीय व्यापारियों ने सुदूर देशों के साथ अपने वाणिज्यिक 
सम्बन्धों की स्थापना की | 
इस काल में पश्चिमी जगत के साथ भारत के व्यापारिक संबंध 
T बढ़ने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत का मिस्र, अरब तथा 
बेबीलोन से व्यापारिक यातायात अब बहुत बढ़ गया था | प्राचीन तमिल 
साहित्य तथा बौद्ध ग्रंथों में इसके स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं, जिनकी 
पुष्टि खुदाई में उपलब्ध प्राचीन अवशेषों से तथा यूनानी लेखकों के 
वर्णनों से होती है। 
हखामनी वंश के राजा दारयवहु या प्रथम दारा (डेरियस) (३० 
© 522-486) का भारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
PT का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी गान्धार 
* की भी विजय की। दारयवहु ने अपने विशाल साम्राज्य को 
23 प्रान्तों में विभक्त किया था, जिनके शासकों को eru. कहा जाता 
था। कम्बोज, गान्धार और सिन्ध को मिलाकर ईरानी साम्राज्य का एक 
= बनाया गया था | दारयवहु के तीन लेख बहिस्ताँ, पर्सिपोलिस | 
à D ERI T s गए हैं। इनमें से पिछले दो शिलालेखों 
भारत पर यह विजय नामों से उल्लेख किया गया है। | 
हेरोडोटस ने लिखा है कि त as e ERAS os 
का बीसवाँ प्रान्त था और इससे कर F जित प्रदेश ईरानी 3de | 
प्रतिवर्ष के रूप में 360 सोना | 
ईरानी कोष को जाता था। इससे पता चलता है प्रदेश 
काफी समृद्ध था। इसमें a चलता है कि यह | 
, के अन्तर्गत सीमांतप्रदेश _ 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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के लगभग सारे क्षेत्र होने के अतिरिक्त पश्चिमी पंजाब का भी कुछ 
भाग शामिल था |”? 

ईसा पूर्व 517 या 516 में दारयवहु ने स्काईलैक्स नाम के 
एक ग्रीक को भारत जल मार्ग की खोज करने के लिए भेजा था। 
स्काईलैक्स ने सिन्धु नदी के साथ-साथ यात्रा की और सिन्धु के मुहाने 
पर पहुँच कर वहाँ से समुद्र द्वारा अरब सागर और लाल सागर होते 
हुए स्वेज तक के समुद्री मार्ग की खोज किया |” इस यात्रा में उसे 
ढाई साल के लगभग समय लगा। उसके द्वारा न केवल ईरानी लोगों 
को अपितु यूनान के निवासियों को भी भारत का परिचय हुआ | यूनानी 
हेरोडोटस ने भारत के सम्बन्ध में जो अनेक बातें लिखी हैं, उनका ज्ञान 
उसने सम्भवतः स्काईलैक्स द्वारा ही प्राप्त किया था। 

ERAGE के उत्तराधिकारी जरेक्सीज (क्षयार्ष, do Yo 486- 
465) की सेना में भारत के बने सूती वस्त्र पहने हुए तथा लौहशीर्ष 
धनुर्वाण लिए हुए भारतीय सिपाहियों का वर्णन हेरोडोटस ने किया [3 
ये सिपाही गंधार, सिन्धु प्रदेश तथा कंबोज के निवासी थे |”” भारत के 
ये सैनिक जो सूती कपड़े पहनते थे, वो यूनानी लोगों के लिए आश्चर्य 
की बात थी | कपास को देखकर यूनानी लोग बहुत. चकित हुए और 
उसे ऊन का पेड़ कहने लगे | इस समय तक यूनानी लोगों को कपास, 
सूत व सूती वस्त्रों का ज्ञान नहीं था। हेरोडोटस ने लिखा है कि पेड़ों 
पर उगने वाला भारतीय ऊन उस ऊन से कहीं अच्छा है जो भेड़ों से 
प्राप्त होता 8178 इसने अवश्य ही कपास को पहले कभी न देखा 
होगा | 

क्षयार्ष के बाद भी एक लम्बे समय तक भारत के पश्चिमोत्तर 
प्रदेश पर ईरान का आधिपत्य बना रहा। इस लंबे संपर्क से कई लाभ 
हुए | कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इसी संपर्क के कारण भारत का 
पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूनान आदि देशों के साथ अच्छा संबंध स्थापित 
हो गया |”? यूनानियों को अब भारत के विषय में अधिक जानकारी c 

लगी | 

ईसा पूर्व छठी सदी के मध्य से लेकर लगभग 150 ast तक 
हखामनी साम्राज्य की सत्ता दृढ़ बनी रही | पश्चिम में बाबेरु (बेबीलोन), 
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यूनान तथा मिस्र तक उसकी धाक जम गई थी | अब ईरानी संबंध के 
कारण भारत को इन सब देशों से व्यापार बढ़ाने में सुविधा प्राप्त हो 
गई | इसके साथ ही हमारे देश में एक नई लिपि का आगमन हुआ, जो 
'खरोष्ठी' लिपि कहलाई | विद्वानों का अनुमान है कि यह ईरान की 
प्राचीन लिपि आरमाइक से निकली है। यह पश्चिमोत्तर भारत में 
दीर्घकाल तक प्रचलित रही। 

इस प्रकार पश्चिमी देशों से भारत के सम्बन्ध को सुदृढ़ करने में 
ईरानी साम्राज्य से बहुत सहायता मिली। इस काल में भारत का 
पश्चिमी देशों के साथ बहुत घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुआ और यूनानी, 
मिस्र आदि पाश्चात्य देशों को भारत की विचारधाराओं व कला आदि 
से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। 


यूनानी हेरोडोटस व क्टेसियस ने भारत के विषय में विवरण 
दिये हैं। हेरोडोटस का वर्णन बड़ा ही मनोरंजक व कभी-कभी 
अतिरंजक है | उसने यहां पाये जाने वाले 'पेप्पलिकम' सोने का वर्णन 
PH Dd वह लिखता है - “भारत के मरुस्थल में कुत्तों से छोटी, पर 
sat से बड़ी, चींटियाँ रहती हैं। ये बालू के नीचे रहती हैं और 
का आकार-अ्रकार यूनानी चींटियों से बहुत मिलता-जुलता है। 
कुछ ऐसी चींटियां ईरानी सम्राट को भी भेट में दी गई हैं| ये eun 
में सोना खोदती हैं। भारतीय लोग तेज ऊँटों पर सवार होकर जाते हैं 
a में सोना मिश्रित बालू भर कर जल्दी-जल्दी भागते हैं। जिन 
लोगों 7 ये चींटियां पकड़ लेती हैं उन्हें फिर जिंदा नहीं छोड़ती |" 
T में ये सोना निकालने वाली चींटियां न थीं, बल्कि वे किसी 
Sie) जाति के लोग रहे होगें | विद्वानों का अनुमान है कि यह जाति 
o ad के किसी भाग में रहती T इस जाति के लोग आपने 
खोदने में 2 सोना निकालने आते रहे होंगे | वे स्वयं तो सोन 
देते होंगे। एज होगे और रक्षा के लिए साथ के पशुओं को छोड 
पशु ईरान और प्रतीत होता है कि इस प्रकार के कुछ जीवित या मू 
यह धारणा ` युजान भेजे गये |» इन्हीं को देखकर विदेशी लोगों गै 
सोना a ली होगी कि सोना खोदने वाले ये जानवर ही थे। É 

धल या चूर्ण रूप में होने के कारण पलक कहलाता 
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ईरान के सम्राट को कर के रूप में यही सोना दिया जाता होगा | 
भारतीय चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख यूनानी यात्री क्टेसिअस 
द्वारा मिलता है। उसने लिखा है कि भारत में चांदी की vani 
बैक्ट्रिया जैसी गहरी नहीं थीं | सम्भवतः यह विवरण सही है | भारत में 
अत्यन्त प्राचीन काल से चांदी अपेक्षाकृत कम ही प्राप्त होती रही है। 
निश्चय ही इस समय भारत का पश्चिमी देशों से निकट का 
सम्बन्ध था, जिसका प्रधान आधार वाणिज्य ही था। भारतीय व्यापारी 
अपनी विभिन्‍न वस्तुओं के साथ ईरान में होकर मिस्र और यूनान तक 


` पहुंचते थे तथा क्रय-विक्रय किया करते थे 18 भारत की अनेक वस्तुएं 


पश्चिमी देशों में लोकप्रिय थीं | मिस्र की ममी के साथ नीम तथा इमली 
की लकड़ी, मलमल जैसी भारतीय वस्तुएं रखी जाती थीं | तुतेन खामन 
की समाधि से भारतीय वस्तुएं भी मिली थीं। एथेन्स में अनेक भारतीय 
वस्तुएं बिका करती थीं |? 

ईरान में हखामनी साम्राज्य के विकास के कारण भारत का 
पाश्चात्य देशों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, बौद्धकाल में उसमें 
बहुत वृद्धि gii भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश के 
विचारक भी पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में जाने लगे और पाश्चात्य 
लोगों को भारत के दर्शन व विचारों से परिचित होने का अवसर मिला। 
जातक कथाओं में उन व्यापारियों का उल्लेख आता है, जो पश्चिम में 
बावेरु (बिबीलोन) के साथ व्यापार करते थे और जिनके पण्य को 
देखकर इन पाश्चात्य देशों के निवासी बहुत चकित हुआ करते थे। 
भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के स्पष्ट विवरण 
सर्वप्रथम जातक कथाओं में ही मिलते हैं। जातक कथाएं मुख्यतः 
समुद्री व्यापार पर प्रकाश डालती हैं। सुप्पारक जातक से हमें पता 
चलता है कि भारतीय व्यापारी फारस की खाड़ी लाल सागर एवं भूमध 
यसागर की यात्राएं करते थे क्योंकि सुप्पारक जातक” के यात्रा 
प्रसंगों में आये नामों में (दधिमाल' को लाल सागर से, 'अग्गिमाल' को 
अदन के पास अरब व सोमाली लैण्ड के समुद्री किनारे से तथा 
'नलमाल' को लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर से, 
समीकृत किया गया È i इसके सत्य होने पर, यह निष्कर्ष निकलता 
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है कि भारतीय व्यापारी भड़ौच से लेकर भूमध्य. सागर तक का 
भौगोलिक ज्ञान रखते थे | वाराणसी का एक व्यापारी जब जहाज लेकर 
समुद्री यात्रा पर जाने को तैयार हुआ, तो उसकी माता ने उसे रोकने 
का प्रयास किया। किन्तु व्यापारी नहीं माना” बावेरु जातक के 
अनुसार बनारस के कुछ व्यापारी दिशाकाक लेकर समुद्री मार्ग से 
बावेरु (बेबीलोन) पहुंचे और वहां उन्होंने एक मोर बेचा 8° अपनी दूसरी 
यात्रा में भी इन यात्रियों ने वहां एक मोर बेचा। इस विषय में सभी 
विद्वान सहमत है कि बावेरु का अभिप्राय बेबीलोन से है और इस 
जातक से यह भली-भांति स्पष्ट हो जाता है कि बौद्धकाल में भारतीय 
व्यापारी सुदूरवर्ती बेबीलोनिया के राज्य में भी व्यापार के लिए जाया 
करते थे। बेबीलोन के मार्ग में विद्यमान फारस की खाड़ी और फारस 
के समुद्रतट उनके द्वारा भली-भांति ज्ञात थे, इस बात में किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं किया जा सकता | 

जातकों में समुद्री यात्राओं के अनेक उल्लेख हैं जिनसे उनकी 
कठिनाइयों का पता चलता है। बहुत से व्यापारी सुवर्णद्दीप०* अर्थात 
मलय-एशिया और रत्नद्वीप अर्थात्‌ सिंहल की यात्रा करते 'थे। 
सखजातक?? में सुवर्णद्वीप की यात्रा का उल्लेख है। दान देने से 
अपनी सम्पत्ति का क्षय होता देखकर सम्पत्ति अर्जन हेतु ब्राह्मण संख 
Hee यात्रा एक जहाज से की | semen) चम्पा?” और 

g : का सुवर्ण भूमि के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था| महाजनक 
जातक में सुवर्णद्वीप जाते एक जहाज के डूबने का विवरण है 
डो इस प्रकार इस काल में सर्वप्रथम भारतीयों को दक्षिण-पूर्वी देशों 
* ज्ञान हुआ और वे जल-मार्ग द्वारा इन देशों में जाने-आने लगे। 
m iu जातक में एक गायक की रोचक कहानी आई है, उसके 
ने SEE हो डूबते-डूबते बचा | कहा गया है कि कुछ 
का E करते हुए अपने साथ सग्ग नामक एक गायी 
तो उसने स्वीकार नहीं है... उससे गाने के लिए कहा। पह 

त किया, पर लोगों के आग्रह करने पर = 
ऐसी गड़बड़ाहट पैदा n प संगीत ने समुद्री मछलियों गे ४ 
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डूबते-डूबते बचा | 

पश्चिम में भरुकच्छ (erg) से जहाज समुद्र के किनारे-किनारे 
चलकर सुवर्ण भूमि पहुंचने थे। तम्बपंणि (ताम्रपर्णी, लंका) में वे 
दारूदक (ईंधन-पानी) लेने को रुकते थे। यह द्वीप अभी तक सभ्य 
नहीं हुआ था और उसमें जंगली जाति के लोग (यक्ष आबाद S 

` वलाहस्स जातक? के अनुसार वहां सुंदरी यक्खिनियां (यक्षिणियां) 

रहती थीं, जो भटके हुए व्यापारियों को लुभा कर उन्हें अपने साथ ले 
जाती थीं और कुछ समय बाद उन्हें मार डालती थीं। इस जातक में 
लिखा है कि किस प्रकार 500 भारतीय व्यापारी इन सुंदरियों के 
माया-जाल में फंस गये। उनके प्रधान (ज्येष्ठ व्यापारी) ने जब 
असलियत जानी, तक वह 250 व्यापारियों के साथ, जिन्होंने उसकी 
बात मान ली, वहां से जान बचाकर भाग निकला। 

इस प्रकार बुद्ध काल तथा प्राग्मौर्य युग में यूनान, मिस्र, ईरान, 
सिंहल व द०-पूर्व एशिया के द्वीपों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
1 स्थापित हुआ। weal से ज्ञात होता है कि ईसवी सन्‌ के पहले 
भारतीय नाविक बाबेल मंदेब से आगे नहीं जाते थे। इस जगह से 
भारतीयों के माल का भार अरब बिचवई ले लेते थे और वे ही उसे मिस्र 
तक ले जाते थे। जातकों में अनेक बार सुवर्णद्दीप का उल्लेख होने से 
विद्वान्‌ उन्हें बाद का समझते है, पर यह संभव है कि भारतीयों को 
सुवर्णद्वीप का बहुत पहले से पता था और व्यापारी वहां सुगन्धित द्र्व्यों 
और मसालों की तलाश में जाते थे। मलय-एशिया में भारतीयों की 
बस्ती सम्भवतः ईसा की आरम्भिक सदियों में बसनी शुरू ss 

इस प्रकार जातकों में भारतीय व्यापारियों की अनेक कथाएं दी 
गई हैं, जो व्यापार के लिए अनेक कष्ट उठाकर सुदूरवर्ती भिन्न-भिन्न 
देशों को जाते थे, व्यापार करते थे और धन कमाकर स्वदेश लौटते थे। 

ईसा पूर्व 326 में सिकन्दर ने मित्र और ईरानी साम्राज्य को 
विजित करके भारत पर भी आक्रमण किया और इसके उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया । यद्यपि वह भारत में अपने शासन 
को स्थायी नहीं बना सका, तथापि उसकी विजय-यात्राओं के कारण 
भारत का पाश्चात्य संसार के साथ व्यापारिक सम्बन्ध और भी अधिक 
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घनिष्ठ हो गया ।?* भारत का यूनान से सीधा सम्पर्क स्थापित हो 
गया | परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य अब सांस्कृतिक व आर्थिक 
आदान-प्रदान प्रारम्भ हो गया | सिकन्दर ने अपने समुद्री बेडे के प्रधान 
अधिकारी नियाक॑स को फारस की खाड़ी का पता लगाने भेजा था। 
टालमी के अनुसार भारत के पश्चिमी प्रदेशों से दो हजार नौकाओं में 
लादकर अश्व तथा अन्य पदार्थ नियार्कस के साथ भेजे गये | 

मौर्यो ने काफी विस्तृत प्रदेश पर शासन किया और भारत में एक 
दीर्घकालीन शान्ति व्यवस्था स्थापित की तथा आर्थिक गतिविधियों को 
राजकीय संरक्षण दिया। इस समय व्यापार-वाणिज्य, विशेषकर 
वाह्म- व्यापार, की काफी उन्नति हुयी। इस समय सम्भवतः भारत का 
वाणिज्यिक सम्बन्ध अफगानिस्तान, फारस, फारस की खाड़ी के देशों, 
मिस्र, पश्चिमी देशों, सीरिया, सिंहल, दक्षिण-पूर्वी एशिया के द्वीपों, चीन 
आदि देशों से था। 

- यूनानी लेखकों के विवरणों से यह ज्ञात होता है कि इस काल 
में भारत का पश्चिमी देशों से सम्पर्क और आदान--प्रदान बहुत ही 
SGT | भूमध्य सागर के तट पर, नील नदी के मुहाने पर, सिकन्दर द्वारा 
स्थापित बन्दरगाह 'सिकन्दरिया' (वर्तमान अलेक्जान्ड्रिया)?? मिस्र के 
टालमी शासकों के समय समृद्धि के शिखर पर पहुंचकर, रोम का 
प्रतिद्वंदी बन गया टालमी वंश के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप यह यूरोप, 
एशिया और अफ्रीका के व्यापारियों का प्रधान बाजार बन गया | पूर्व के 
देशों (विशेषकर भारत) से व्यापार में स्थलीय मार्ग की दुरूहता के 
a zc E (ईसा पूर्व 284-246) ने लाल सागर | 
bare मिस्र के शासक dui नेको तथा ईरानी सम्राट दारा 

Uk 1-485) द्वारा किया जा चुका था।:०१ टालमी ने | 


सम्भवतः भूमध्य सागर व लाल सागर को 
विकसित करने के उद्देश्य 
Ir एक बन्दरगाह बनवाया था, पर यहां की विकट भौगोलिक | 
ri. D pum यह योजना छोड़नी पडी por अब | 
सागर को जोड़ने - l | 
CC-0. UP State ७5३0 दया लेती Es 


av 
(call 
“A 
- ॐ 
a| 
9] 
3 


35222 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


59 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
बेरिनिके नामक बन्दरगाह बनवा के, इसे 258 मील लम्बे मरुस्थल 
मार्ग द्वारा नील नदी के तट पर स्थित व्यापारिक मण्डी 'कोप्टोस' से 
जोड़ दिया |*१८ इस प्रकार स्थल मार्ग से कोप्टोस तक और फिर वहां 
से नील नदी द्वारा, लाल सागर व सिकन्दरिया आपस में जोड़ दिये गये | 
इस यात्रा को और भी कम लम्बा और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु 
टालमी ने ईसा पूर्व 274 में बेरिनिके के 180 मील उत्तर में एक नया 
बन्दरगाह मायोस-होरमोस का निर्माण करवाया |1०3 अपनी उत्तम 
भौगोलिक स्थितियों के कारण मायोस-होरमोस शीघ्र ही पूर्व के 
व्यापार का महान केन्द्र बन गया। स्ट्रैबो यहां से 125 जहाजों को 
भारत रवाना होते देखा था [१०५ 

इस प्रकार सिकन्दरिया से व्यापारी नील नदी के जलमार्ग द्वारा 
कोप्टोस या केनीनीपोलीस पहुंचते थे। यहां से लाल सागर हेतु एक 
मरुस्थल मार्ग केनीपोलीस से मायोस-होरमोस तथा एक दूसरा मार्ग 
कोप्टोस से बेरिनिके जाता था |!" सिकन्दरिया से लाल सागर तक 
इस मार्ग के खुल जाने पर मिस्र के यूनानी व्यापारी, लाल सागर को 
पार करके अदन की खाड़ी (सोकोत्रा)'०5 तक आने लगे | महानिद्देस 
में सम्भवतः इस मरुस्थल मार्ग हेतु ही 'मरुकान्तार' शब्द आया ङ्कः 
इस पथ पर यात्री रात में सफर करते थे और इस पर उनके ठहरने 
और खाने-पीने का प्रबन्ध होता था। 

टालमी फिलाडेल्फस के समय, इस मार्ग के कारण भारत से 
मिस्र का व्यापार काफी बढ़ा। ऐथेनियसः०१ ने इसकी शोभा यात्राओं 
में भारत के शिकारी कुत्तों, गौओं तथा स्त्रियों का उल्लेख किया 
$199 इसके पश्चात्‌ टालमी फिलोपेटर (ईसा. पूर्व 221-204), 
यूएरगेटिस II (ईसा पूर्व 146-117), टालमी सोटर I (ईसा पूर्व 
117-80) आदि के समय यह व्यापार बढ़ता रहा। ऐथेनियस ने 
फिलोपेटर की एक नौका को भारतीय पत्थरों से अलंकृत करने की बात 
कही है तथा सोटर ID के गुरु (अगथरकिडेस) ने उसके द्वारा लाल 
सागर के बन्दरगाहों में वृद्धि का उल्लेख किया है 127° पर इस समय 
मिस्र के यूनानी व्यापारी सीधे भारत नहीं आते थे। स्ट्रैबो''* लिखता 
है कि टॉलमी राजाओं के समय बहुत ही कम व्यापारी भारत की यात्रा 
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करते थे। वास्तव में इस व्यापार में अरबी व्यापारी बिचौलियों की 
भूमिका निभाते थे |! यूनानी व्यापारी इस समय लाल सागर के 
मुहाने पर स्थित बन्दरगाहों अदन अथवा डायोसकोर्डियो (सोकोत्रा) 
तक ही आते थे। यही से वो अरब व्यापारियों से भारतीय वस्तुएं लेकर 
लौट जाते थे 23 भारतीय व्यापारी भी लाल सागर के मुहाने पर स्थित 
'ओसिलिस' (केला) से आगे नहीं बढ़ते थे क्योंकि उसके बाद अरब व 
सोमाली व्यापारी उन्हें रोक देते थे |!14 
इस प्रकार मौर्य-राजवंश के काल में भारत का पश्चिमी देशों से 
सम्पर्क और आदान-प्रदान बहुत बढ़ा | सैल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज 
सम्राट चन्द्रगुप्त की राज्यसभा में वर्षों रहकर यहां के सांस्कृतिक 
जीवन का विवरण तैयार करता रहा | सीरिया के शासक ऐंटिओकस-] 
(अंतियोकस) से बिन्दुसार का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसने इसके 
राजदरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। बिन्दुसार ने 
सीरिया के इस शासक से मदिरा, अंजीर और दार्शनिक मांगे थे. 
जिस पर उसने यह कहा था कि मदिरा और अंजीर तो भेज सकता 
हूँ किन्तु दार्शनिक नहीं, क्योंकि दार्शनिकों को बेचने की मेरे देश में 
a परम्परा नहीं है तथा देश में उनका स्थान अत्यन्त प्रतिष्ठित है। 
n के शासक द्वितीय टालमी फिलाडेल्फस ने बिन्दुसार या अशोक 
दरबार में डायोनिसियस नामक राजदूत भेजा था। 

अशोक के शासनकाल में भारत का पाश्चात्य संसार के साथ 
a ; ii 2 a भी अधिक बढ़ा | धर्म द्वारा अन्य देशों की विजय E के 
S us us zT 2 अपने धर्म-महामात्र नियुक्त किए 
ख a संसार 
निम्नलिखित राजाओं के a pu ue i p दूतों की 

नियुक्ति की गई शी. aae — या दू 
1 . सीरिया के राजा 

राज्य में| 


e E: के राजा तुरुमय (टालमी फिलाडेल्फस) के राज्य | 
3 . मैसिडोन NM 
Coon Masa eaa afe? राज्य में | | 
E 


ERE ooo 


अन्तियोक (ऐंटिओकस थिओस) के | 
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A. साइरीन के राजा मग (मेगस) के राज्य में | 
5 . एपिरस अथवा PIREA के राजा अलिकसुन्दर (अलैक्जेण्डर) 
के राज्य में| 
अशोक के समय में पाश्चात्य संसार के ये ही प्रमुख राज्य थे। 
इन सब में अशोक द्वारा नियत महामात्रो ने धर्मविजय की स्थापना के 
लिए अनेक लोकोपकारी कार्य किए और जनता को धर्मसन्देश सुनाया | 
इसका परिणाम यह हुआ कि इन पश्चिमी देशों के साथ भारत का 
सम्पर्क और भी अधिक दृढ़ हो गया और न केवल व्यापारी अपितु भारत 
के धर्म प्रचारक व दार्शनिक भी इन देशों में जाने-आने लगे | 
मोतीचन्द्र के अनुसार अर्थशास्त्र में 'पाश' शब्द सम्भवतः ईरान 
के लिए प्रयुक्त हुआ है |!” मौर्य युग में भारत का श्रीलंका, सुवर्णभूमि, 
सुवर्णद्वीप, चीन से भी व्यापार होता था | 
मध्य एशिया तक मौर्या के प्रभाव (जहां से चीन के लिए मार्ग 
जाते थे), अशोक की कलिंग विजय, ताम्रलिप्ति बन्दरगाह तक प्रभाव 
तथा सिंहल देश से घनिष्ठ सम्बन्धों ने सम्भवतः चीन और भारत के 
वाणिज्यिक सम्बन्धों को बढ़ावा दिया होगा। अर्थशास्त्र में चीन का 
उल्लेख इस प्रकार मिलता है - 'कौशेयं चीन veers चीनभूमिजा” 
अर्थात्‌ 'चीन-देश में उत्पन्न हुए रेशम तथा अन्य चीनी Wer 
कौटिल्य का यह उल्लेख निस्संदेह भारत के बाहर से आने वाली 
वस्तुओं के संबंध में है और सूचित करता है कि चीन के रेशमी कपड़े 
भारत में आते थे। लाउफर आदि कुछ विद्वानों का अनुमान है कि आध 
]निक कैंटन के आस-पास के प्रदेश का नाम भारतीय व्यापारियों ने 
चीन रखा था और यही बाद में सम्पूर्ण महादेश का नाम हो गया (tt? 
अशोक के 13 वें शिलालेख में आये इस विवरण कि जहां उसे दूत 
नहीं पहुंचे उन देशों के निवासियों ने भी उसका अनुसरण किया, में 
सम्भवत: चीन की ओर संकेत किया गया है?" पर इस युग में चीन 
से व्यापारिक या सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ़ था, निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता E] इस सन्दर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि 
ई०पू० 300 के लगभग ar संभवतः उसे कुछ पहले से भारत के लोग 
चीन देश तथा उसके प्रसिद्ध रेशम से परिचित हो गये थे। बढ़िया रेशम 
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(कौशेय) तथा अन्य रेशमी वस्त्रों का आयात भी भारत में होने लगा 
था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि कौटिल्य के समय में चीन और 
भारत के बीच यातायात समुद्र की ओर से होने की अपेक्षा बर्मा के 
उत्तर से पश्चिमी चीन होकर तथा मध्य एशिया की ओर से जाने वाले 
स्थल मार्गो द्वारा होता रहा होगा | चीन का उत्तर-पश्चिमी प्रदेश तथा 
भारत का कंबोज प्रांत एक दूसरे के बहुत निकट थे। उस समय चीन 
की राजधानी शिङान-फू भी उत्तर-पश्चिम में कानसू प्रांत के पास थी, 
जहां से काशगर तथा यारकंद होते हुए स्थल-मार्ग भारत को जाता 
था| 
इस युग में श्रीलंका से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था | अर्थशास्त्र में आए 
पार-समुद्र को मोतीचन्द्र सिंहल से समीकृत करते हैं ।!2! मेगस्थनीज 
ने ताप्रोबनी (ताम्रपर्णी, वर्तमान लंका) का भी वर्णन किया है। उसने 
लिखा है कि वहां भारत से भी अधिक सोना, मोती तथा अन्य बहुमूल्य 
रत्न मिलते थे और वहां के हाथियों का आकार बहुत बड़ा होता 
था|“: तृतीय बौद्ध संगीति सम्पन्न हो जाने के उपरान्त अशोक ने 
श्रीलंका में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे थे [१४ उसके तेरहवें लेख के 
अनुसार उसने ताम्रपर्णी में भी अपने दूत भेजे थे 24 सिंहली इतिवृतों 
के अनुसार अशोक के पुत्र महेन्द्रः तथा पुत्री संघमित्रा! बौद्ध धर्म 
का प्रचार करने सिंहल गये थे। पर यह ज्ञात होता है कि इस अभियान 
के पहले ही अशोक और सिंहल नरेश तिस्स के मध्य सम्पर्क स्थापित | 
जा ee einen भले ही इन सम्बन्धों का आधार व्यापार न हो, पर | 
इसमें aS E = कि इससे आर्थिक आदान-प्रदान भी बढ़ा होगा। | 
5 क्षण- पूर्वी देशों में भारतीय उपनिवेश स्थापित करने का बीज | 
oe धर्म विजय में मिलता हे अशोक के शिला लेखों 
जल ठी 7 चलता है कि इस सम्राट ने शोण और उत्तर 
नेतृत्व में एक दल सुवर्णभूमि को भेजा। इस | 
प्रदेश में अनेक जंगली जातियां रहती थीं सुव |. 
पह ग जगली जातियां रहती थीं । धीरे-धीरे दूसरे भारतीय भी 
वहां पहुंचे तथा कालान्तर में वहां भारतीय बस्तियों की स्थापना हो | 
गयी। ईसा पूर्व द्वितीय शती के तमिल साहित्य में कूछ उल्लेख मिलते | 
, जिनसे पता चलता है कि 5 SY eh Bo 
इस युग में द० भारत से सुमात्रा, जावा | 
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तथा वर्मा को जहाज आते-जाते रहते थे |! कुछ विद्वानों का मानना 
है कि मौर्ययुग में सुवर्णद्वीप से जंगली रेशम तथा कपड़ा भी भारत 
आता था??? परन्तु उक्त सुझाव किसी पुष्ट साक्ष्य पर आधारित नहीं 
है। सुवर्ण भूमि वस्तुतः सोने, सुगंधित पदार्थों एवं गर्म मसालों के लिए 
प्रसिद्ध था, रेशम या कपड़े के लिए adi? अशोक के 13वें 
शिलालेख में आये इस विवरण कि जहां उसके दूत नहीं गये वहां भी 
उसका अनुसरण किया गया, में चीन के अतिरिक्त वर्मा की ओर भी 
संकेत माना गया है ॥21 | 

इस प्रकार मौर्य युग में भारत का व्यापार श्रीलंका, सुवर्ण भूमि, 
सुवर्णद्वीप, सम्भवतः चीन, कुछ अफ्रीकी देशों, मिस्र, पश्चिमी एशिया के 
यूनानी उपनिवेशों आदि से होता होगा। इन देशों में न केवल भारतीय 
व्यापारी जाते थे, बल्कि मगध साम्राज्य में भी विदेशी सार्थवाह आते थे। 
ज्ञात होता है कि मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में विदेशी नागरिकों की 
देख-रेख के लिए एक अलग समिति थी। मेगस्थनीज द्वारा वर्णित 
पाटलिपुत्र की दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल, भोजन, आवास, 
सुरक्षा आदि की व्यवस्था करती थी 2? इन व्यापारिक सम्बन्धों ने 
सांस्कृतिक व कूटनीतिक सम्बन्धों की नींव डाली होगी। 

मौर्या के पश्चात शुंगो के समय भी उपरोक्त देशों के साथ 
व्यापार चलता रहा | उत्तर-पश्चिमी भारत में ग्रीक राज्यों की स्थापना 
के कारण भारत और पाश्चात्य देशों में सम्पर्क की वृद्धि में बहुत 
सहायता मिली | इस युग में बाख्त्री का यवन राज्य स्थलमार्ग द्वारा 
भारत और पश्चिमी देशों में सम्बन्ध की स्थापना में बहुत अधिक 
सहायक हुए। इसके अतिरिक्त इस समय जल मार्ग से भी व्यापार 
चलता रहा | 

Sa? ने मिस्र के शासक यूएरगेटिस IL (ईसा पूर्व 146- 
117) के राज्यकाल की एक घटना का वर्णन किया है। सिजिकस 
नगर के निवासी युडाक्सस के नील नदी के छानबीन अभियान के 
समय, सिकन्दरिया में उसके समक्ष, लाल सागर के समुद्री तट m 
पहरेदारों ने, एक भारतीय को पेश किया | यह भारतीय लाल सागर में 
अपनी यात्रा के दौरान, अपने साथियों और जहाज को एक समुद्री 
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तूफान में खो चुका था। यूनानियों ने उसे भारत का समुद्री रास्ता 
दिखने के एवज में अपने देश लौटने की आज्ञा दी | यूएरगेटिस इसके 
लिए तैयार हो गया और युडाक्सस को उसके साथ एक जहाज देकर 
भारत भेजा। यह जहाज यथा समय इस भारतीय के पथ प्रदर्शन में 
भारत आया और बहुमूल्य मणियां और मसाले लेकर सिकन्दरिया 
वापस लौट गया | यूडाक्सस नये राजा टालमी सोटर-]] (ईसा पूर्व 
117-80) के समय भी भारत आया | इंस प्रकार यूडाक्सस, जिसने 
दो बार भारत की यात्रा की, एक भारतीय व्यापारी द्वारा दिशा निर्देशित 
किया गया p^ 


सम्भवतः कभी-कभी भारतीय व्यापारी लाल सागर से बेरिनिके 
या मायोस-होरमोस उतरकर Were मार्ग को पार कर कोप्टोस होते 
सिकन्दरिया पहुंचते थे 35 ऐसे ही एक भारतीय व्यापारी ने अपनी 
सिकन्दरिया की यात्रा में लाल सागर से नील तक मरुस्थल को पार 
करते हुए रोडेसी के मन्दिर में एक संक्षिप्त शिलालेखः 3० छोड़ा है। 

शुंग काल में सिकन्दरिया का बन्दरगाह व्यापार का प्रमुख केन्द्र 
हो गया था। मिस्र और भारत के बीच तत्कालीन बड़े हुए व्यापार की 
पुष्टि में चांदी का एक सिक्का प्रस्तुत किया गया है। यह सिक्का 
टालमी सोटर का है और हुल्श को बंगलौर से प्राप्त हुआ oP" 
EHE x अनुमान oe कि यह अन्य सिक्कों के साथ प्राचीन मिस्र 

ज्य से उन भार ओं के में यहां आया होगा 

निर्यात मिस्र को क आ 


सर आरेल स्टाइन के अन्वेषणो से पता चला है कि विवेच्य काल में 


मध्य एशिया में अनेक भारतीय उपनिवेश स्‌ः और वहाँ 
A नेवेश स्थापित हो गये थे और वहां 
बौद्ध लोग बड़ी संख्या में बस गये |139 भारतीय लोगों ने फरात नदी 


के कांठे पर भी अपनी बस्तियां ae E 
ipee eue तता sera दरो 


सम्भवतः शुंगकाल में ad । 
व्यापारिक सम्बन्धों में C दग्पूर्वी एशिया के द्वीपों से 


इस काल में प्रमुख बढ़ोत्तरी हुयी। मध्य एशिया का काशगर नर्गर | 
जाने वाले बड़े स्थलमार्ग र्ग केन्द्र हो गया था | यह नगर चीन की | 
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की यात्रा से लौटे हुए चांग-कियन नामक राजदूत ने चीन के 
तत्कालीन सम्राट बू-ती को बताया कि मध्य एशिया में 'शिन्दो' (सिन्ध 
1 प्रदेश) से कपड़ा जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे मध्य एशिया के माध 
यम से चीन के लोगों को भारत के संबंध में जानकारी होने लगी थी। 
चीन में हान वंश का आधिपत्य होने के पहले तक यद्यपि भारत और 
चीन के बीच विशेष रूप से यातायात संबंध नहीं स्थापित हुए थे, तो भी 
सम्भवतः शुंग काल इन दोनों देशों को एक दूसरे का ज्ञान मध्य 
एशिया के माध्यम से हो गया था। इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच 
में जल-मार्ग द्वारा व्यापारिक यातायात का प्रारम्भ भी हो गया | 
होगा [4° | 

सम्राट वू-ती (ई०पू० 140 - 86) के समय से भारत और 
चीन के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इस 
काल में चीन के कुछ दुभाषिये व्यापारी दक्षिण भारत में रहते थे। 
उन्होंने वहां की भाषा सीख ली थी। ये व्यापारी दक्षिण भारत से बड़े 
आकार वाले चमकीलें मोती तथा कीमती पत्थर आदि वस्तुएं अपने देश 
को ले जाते थे। इन वस्तुओं के बदले में चीन से सोना तथा रेशम भारत 
आता था | भारतीय व्यापारी इन चीनियों को अपने जहाजों पर बैठाकर | 
उनके देश में पहुंचा देते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फिर भारत | 
ले आते थे। समुद्र में तूफानों का बड़ा भय था और इसके कारण मार्ग 
में कभी-कभी बहुत समय लग जाता emit परन्तु इन कठिनाइयों के | 
होते हुए भी चीन और भारत के बीच सामुद्रिक यातायात जारी रहा और 
इन दोनों देशों के संबंधों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई | 

1909 £o में कर्नाटक के चन्द्रवल्ली नामक स्थान से एक 
चीनी सिक्का मिला, जिस पर तिथि भी थी | चीन के मुद्रा-शास्त्र-वेत्ता 
ताऊ-सीन-को ने इस संवत्‌ को ई०पू० 138 बताया है। उसकी ६ 
Ton है कि उस समय चीन में हान वंश के सम्राट वू-ती का राज्य 
था, जिसके शासनकाल में चीन का वैभव और विस्तार बहुत बढ़ गया 
था। संभवतः उस समय चीन के व्यापारी des या अन्य किसी 
बंदरगाह से दक्षिण भारत आये होंगे और अपने देश के सिक्के यहां 
लाये होंगे 42 इसके अतिरिक्त इस युग में सिंहल व स्वर्णभूमि के 
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साथ आवागमन में वृद्धि हुयी | 

मौर्य-शुंग युग के पश्चात्‌ वाह्य व्यापार न्यूनाधिक रूप से समुद्री 
व्यापार बनकर दक्षिण भारत में चला गया क्योंकि विकेन्द्रीकरण के 
इस युग में, एक से अधिक राज्यों के नियन्त्रण में व्यापारिक मार्गों के 
चले जाने के कारण व्यापार सुगमता से नहीं किया जा सकता था| 
मौर्योत्तर युग के अन्तर्गत विवेच्यकाल (प्रथम शताब्दी ईस्वी तक) में 
दक्कन के शक-सातवाहन, सुदूर दक्षिण के संगम युगीन (पाण्ड्य, चेर 
तथा चोल) राज्यों ने इसे संरक्षण दिया। इसके पश्चात्‌ प्रथम शताब्दी 
ईस्वी में स्थापित तथा मध्य एशिया तक विस्तृत कुषाण साम्राज्य के 
कारण, भारत की मध्य एशिया के देशों से व्यापारिक घनिष्ठता बढ़ी। 
इसके परिणामस्वरूप लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत का वाणिज्यिक 
सम्बन्ध रोमन साम्राज्य, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीकी देशों, अरब प्रायद्वीप, 
सिंहल, दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों तथा चीन के साथ विकसित 
अवस्था में था। 

अनगिनत साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि ईसा के 
आस-पास की शताब्दियों में मिस्र समेत पाश्चात्य देशों (विशेषकर रोम 
से) व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में लाल सागर ने अत्यन्त 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | इस जल मार्ग का व यहां के बन्दरगाहों का 
ज्ञान मौर्य कालीन व्यापारियों को भी था, यह अलग बात है कि वे इस 
समय अपनी जहाजों को लेकर लाल सागर में नहीं जाते थे, क्योंकि 
इस क्षेत्र का व्यापार अरबों के हाथों में था |१५43 पर इसके बाद 
शताब्दियों में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं कि यह मार्ग यूनानी व 
व्यापारियों हेतु भी खुल गया। 
महान रोमन साम्राज्य में भारतीय वस्तुओं की माँग 
बढ़ती ही जा रही थी। भारत तथा Sea व्यापार की 
et WET: अगस्तस के शासनकाल (ईसा पूर्व 31-14) 
इ ने अपने समय के रोमनों में भारत के बारे में बढती 

तथा अगस्तस ने साम्राज्य के व्यापारियों में भारत 

m हुयी लोकप्रियता के कारण वहां पहुंचने के अदन तथा लॉ 

ठे etse tette ni eoo 
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दल भेजा था, उसकी सफलता की चर्चा की $145 मांग बढ़ने के 
कारण यूनानी व्यापारियों को इस व्यापार में अरबों की बिचौलियागिरी 
अखरने लगी। अरबों और सोमालियों को हब्शी और यूनानी रोम 
व्यापारियों का मुकाबला करना पड़ा | इसके परिणामस्वरूप लाल सागर 
का रास्ता खुल गया | 

यूनानियों के जहाज अब सीधे भारत आने लगे | रोम में भारतीय 
वस्तुओं की मांग बढ़ने तथा भारत से व्यापार की सुविधा हेतु लगातार 
भौगोलिक खोजें जारी थीं। महत्वपूर्ण सफलता रोमन सम्राट क्लाडियस 
(41-54 ईस्वी) के समय ही हिप्पलास को मिली, जिसने सम्भवतः 
45 go (कुछ लोग इसे 47 ईस्वी मानते हैं) में मानसूनी या मौसमी 
हवाओं का पता लगाया, परन्तु यह स्वीकार करना कठिन है कि 
इससे पूर्व भारतीय इन हवाओं की चाल से पूर्णतः अनभिज्ञ रहे 
होंगे 47 इस अभूतपूर्व खोज ने इटली से भारतवर्ष की विशाल दूरी 
को महज 16 हफ्तों या औसतन छः महीनों में समेट दिया |'** इसी 
समय एक अज्ञात यूनानी नाविक ने भारत की यात्रा की | उसकी अमर 
कृति 'पेरिप्लस आफ दि एरीश्रियन सी' से तत्कालीन लाल महासागर | 
और पश्चिमी भारतीय समुद्र तट के बन्दरगाहों, व्यापारिक केन्द्रों, 
आयात-निर्यात समेत अन्य तथ्य ज्ञात होते हैं। पेरिप्लस से हमें ज्ञात 
होता है कि यूनानी व्यापारियों की यात्रा मायोस-होरमोस या बेरिनिक 
से शुरू होती sU) उसने लाल सागर के अद्युलिस (मलाव), 
अवलाइटिस (जयला), मोसिलस (रासहन्तास) आदि तथा इसके मुहाने 
पर स्थित अदन व डयोसकोर्डिया (सोकोत्रा) आदि की महत्वपूर्ण 
स्थिति समेत प्रथम भारतीय बन्दरगाह बार्बरिकोन (सिन्ध में) का वर्णन 
किया $359 इसके पश्चात्‌ वह अन्य भारतीय बन्दरगाहों का वर्णन 
करता है| उसके अनुसार अरियाके या खम्भात की खाडी के प्रदेश से 
लाल सागर के बन्दरगाहों में भारतीय इस्पात, कपड़े, चमड़े के कोट, 
मलय कपड़े आते थे |१5 इसके अतिरिक्त लाल सागर के बन्दरगाहों 
में खम्भात की खाड़ी व बेरीगाजा (भड़ौच) से गेहूँ, घी, तिल का 
तेल, शराब, सूती कपड़े और wes आदि आते थे॥ 


पेरिप्लस के विवरणों से ज्ञात होता है कि उसके समय जहाज 
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सागर से सिन्ध, गुजरात, महाराष्ट्र के बन्दरगाहों का चक्कर 
E m भारतीय बन्दरगाहों तक पहुंचते थे। पर शीघ्र ही यवनों 
के जहाज पहले कोंकण तट पर और फिर मालाबार तट तक सीधे 
पहुंचने लगे। प्लिनी (23-7 8ई०) के विवरणों के आधार पर भारत 
तथा लाल सागर के मध्य समुद्री सम्पर्क के निम्न चार चरणों का 
अनुमान लगाया गया हैः” - 
प्रथम चरण : इस चरण में जहाज समुद्र तट के साथ-साथ 
अरब प्रायद्दीप, ईरान की खाड़ी, बलूचिस्तान का पूरा चक्कर काट के 
आते थे। मानसूनी हवाओं के पता चलने पर वे धीरे-धीरे खुले समुद्र 
में आने लगे। 
द्वितीय चरण : इस चरण में जहाज अरब प्रायद्वीप के स्याग्रुस 
अन्तरीप (वर्तमान रासफर्तक) के पास से सीधे सिन्धु के मुहाने पर 
स्थित पाटल नामक बन्दरगाह तक आने लगे। 
तृतीय चरण : इस चरण में नाविक अरब तट से सीधे बम्बई के 
आस-पास सोपारा जैसे बन्दरगाहों तक आने लगें। जहां से बेरीगाजा 
(भड़ौच) भी समीप था।!54 अतः इस समय सोपारा, कल्याण जैसे 
बन्दरगाहों की Wa उन्नति हुयी | 
चतुर्थ चरण : इस चरण में जहाज अरब प्रायद्वीप से सीधे 
मालाबार के (मुजरिस आदि) बन्दरगाहों तक पहुंचने लगे | इससे 
मुजरिस (वर्तमान क्रेंगोनोर) की इतनी महत्ता बढ़ी कि उसने दूसरे 
भारतीय बन्दरगाहों को मात दे दिया |!5० इसका श्रेय मानसूनी हवाओं 
es को है। प्लिनी लिखता है कि यूनानी व्यापारी बड़ी Wt 
Dus या और मिस्र =. महीने में भारत के दक्षिणी तट पर पह 
x Me = इससे यूनानियों का पूर्वी भारतीय समुद्री तटों तथा $7 
NM का ज्ञान बढ़ा | इसी कारण जहां पेरिप्लस का विवरण माला 
के पश्चात्‌ उतना प्रामाणिक नहीं है, वहीं दूसरी सदी के टालमी 


भूगोल से पूर्वी भारत के नगरों व बन्द्रगाहों का ज्ञा 
प्राप्त होता 158 व बन्दरगाहों का लगभग प्रामाणिक 


लाल सागर के जलमार्ग के खुलने तथा उपरोक्त Atle 


ce 
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खोजों व ज्ञान का भारतीय व्यापारियों ने भी लाभ उठाया। साक्ष्यों से 
पता चलता है कि भारतीय इसका लाभ उठाते अद्युलिस (ज्यूला, 
मलावा) समेत लाल सागर के अन्य बन्दरगाहों और सिकन्दरिया तक 
पहुंचने लगे 15° मिलिन्दपञ्हों से ज्ञात होता है कि भारतीय नाविकों 
को सिकन्दरिया का पूरा ज्ञान ar महाभारतः! में भारतीय 
राजदूतों के अन्ताखी, रोम और यवनपुर (सम्भवतः सिकन्दरिया) जाने 
का उल्लेख है। दूसरी शताब्दी Fo के एक बौद्ध ग्रन्थ महानिद्देस में 
योन और परमयोन के साथ अलसन्दा (सिकन्दरिया) में भारतीय 
व्यापारियों के जाने का वर्णन $162 ऊपर हमने देखा कि इस ग्रन्थ 
में सम्भवतः बेरिनिके या मायोस-होरमोस से कोप्टोस तक के मरुस्थल 
मार्ग को मरुकान्तार कहा गया SPS इन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि 
भारतीय व्यापारी लाल सागर से बेरिनिके या मायोस-होरमोस उतरकर 
मरुस्थल मार्ग को पार कर कोप्टोस होते सिकन्दरिया पहुंचते थे |“ 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है ऐसे ही एक भारतीय व्यापारी ने 
अपनी सिकन्दरिया की यात्रा में लाल सागर से नील तक मरूस्थल को 
पार करते हुए रोडेसी के मन्दिर में एक संक्षिप्त शिलालेख * छोड़ा है 
— "सोफान (इस भारतीय के शोभन नाम का सम्भवतः ग्रीक रूपान्तरण) 
। एक भारतीय अपनी सकुशल यात्रा के लिए पान (पशुओं के झुण्ड का 
देवता) का अभिनन्दन करता है।” सिकन्दरिया 4 दिओन क्रिसोस्तम ने 
भारतीय व्यापारियों से भेंट की थी 266 विद्वान दिओन क्रिसोस्तम ने 
अपने उद्बोधन में भारतीयों का भी नाम लिया तथा यहीं पर एक 
प्राचीन समाधि विद्यमान है, जिस पर त्रिशूल और चक्र का अंकन उसे 
किसी भारतीय से जोड़ता है 167 दिओन क्रिसोस्तम हमें सूचित करता 
है कि होमर की कविता भारतीय अनुवाद करके गाते थे। 
उपरोक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की प्रारम्भिक 
शताब्दियों में लाल सागर पार करके भारतीय व्यापारी तथा अन्य 
व्यक्ति सिकन्दरिया पहुंचते थे। इसके आगे सम्भवतः वो SG 
पहुंच जाते थे क्योंकि व्यापारियों के अतिरिक्त रोम में भारतीय 
भाग्यवक्ताओं, ऐन्द्रिजालकों तथा वेश्याओं के उल्लेख प्राप्त हैं 169 
लगभग ई० पूर्व 25 में विभिन्न पशुओं व अन्य सामग्रियों समेत एक 
। CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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दूतमण्डल भड़ौच से समुद्री मार्ग द्वारा चार वर्ष की यात्रा कर लगभग 
ईसा पूर्व 21 में रोमन सम्राट अगस्तस के दरबार में पहुंचा था |169 
Sa के अनुसार पाण्ड्य राज्य से ऐथेन्स में अगस्तस के दरबार में 
जाने वाले दूत मण्डल में एक श्रमणाचार्य सन्यासी भी था, जिसने इस 
सासांरिक जीवन के बन्धनों से दुखी होकर वहां अग्नि में जलकर प्राणों 
का परित्याग किया। इस प्रकार इन सम्पर्को से व्यापार वाणिज्य में 
अभूतपूर्व वृद्धि हुयी पेरिप्लस, प्लिनी तथा टालमी के विवरणों, प्राचीन 
तमिल साहित्य तथा पुरातात्विक उत्खननों से इस समृद्ध व्यापार पर 
प्रकाश पड़ता है। 
रोम के व्यापारी भारतीय वस्तुओं को अधिकांशतः सोने अथवा 
चांदी के सिक्कों से खरीदते थे। वे अपने यहां की वस्तुओं से भारतीय 
वस्तुओं का अदल-बदल नहीं करते थे। संगमयुग के तमिल ग्रंथों के 
अनुसार यवनों के जहाज अपने देश से सोना लादकर लाते थे और 
बदले में भारत से कालीमिर्च ले जाते थे। प्लिनी (75 ईस्वी) के 
अनुसार भूमध्यसागरीय क्षेत्र में विलासिता की वस्तुओं की खपत सर्वाधि 
[क रोम में होती थी। नेरों के शासनकाल (54-68 do) में इन 
वस्तुओं का भारत से सबसे अधिक मात्रा में आयात किया जाता था। 
प्लिनी ने यह मी लिखा है कि भारत तथा चीन में बनी विलासिता की 
(कुछ चीजे) रोम में सौगुनी कीमत में बिकती थीं और रोमन साम्राज्य 
से प्रतिवर्ष पांच करोड़ स्टर्लिंग मूल्य का सोना उपर्युक्त विलासिता की 
वस्तुओं के आयात के कारण भारत चला जाता था |" प्लिनी के 
aes “कोई भी वर्ष ऐसा नही बीतता था जब कि भारत हमारे 
2a = 5 करोड़ सैस्टर्स की धन राशि नहीं खींच लेता हो |” पचपन 
खर | कप शल्य शाफ के मतानुसार दो करोड़ बीस लाख 
ae वतमान विनिमय दर के अनुसार यह राशि भारतीय मुद्रा 
ex [E ey है। प्रतिवर्ष इतनी अधिक धनराशि का आपने | 
घातक सिद्ध हुआ वस्तुओं पर व्यय करना रोमन साम्राज्य के लिए बड़ | 
इ हुआ। इससे उसका स्वर्ण-कोष रिक्त होने लगा और | 


रोमन मुद्राओं में सोने चांदी 
जचादी की मात्रा लगी 
प्लिनी ने बडे IM 


दुःख के साथ zi बरबादी | 
CC-0. UP State Museum, "म REAP Hugh owe E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 

71 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
देखकर अपने देशवासियों की विलास-प्रियता को कोसते हुए लिखा है 
कि “यह बड़ी धनराशि हमें अपनी श्रृंगारप्रिय रमणियों के लिये व्यय 
करनी पड़ती है।” पेत्रोनि नामक एक दूसरे लेखक ने रोमन महिलाओं 
की बेपर्दगी की शिकायत करते हुए लिखा है कि “रोम की वनिताएं बुनी 
हवा के जाले (भारत की मलमल) पहन कर अपना सौंदर्य झलकाती 
VP? संगम युग के तमिल साहित्य में ऐसे बारीक कपड़ों की उपमा 
सांप की age (अहिनिर्मोक) तथा दूध की भाप से दी गई है। तमिल 
ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि मुजरिस (आधुनिक क्रेंगनोर) बंदरगाह 
पर यूनानी लोगों के जहाज आते थे। वे भारत से मसाला और दूसरी 
वस्तुएं ले जाते तथा बदले में सोना दे जाते थे |”? रोमन सम्राट 
अर्लियन के राज्य काल (270 - 275 ई०) में भारतीय रेशम का 
मूल्य उतनी ही तोल के सोने के बराबर था | केवल रोम नगर से प्रति 
वर्ष श्रंगार की वस्तुओं के लिए चालीस लाख रुपये के बराबर धन भारत 
को भेजा जाता था |!”* इसलिए सरकारी अधिकारियों ने क्षुब्ध होकर 
रोमन शासकों से शिकायत की कि रोम की स्त्रियों की साज-सज्जा 
की सामग्री आयात करने में साम्राज्य की आय का बहुत बड़ा भाग खर्च 
हो जाता है। तिबेरियस ने इस स्थिति की गंभीरता को समझा और 
विलासिता की वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित किया | परन्तु उसके 
प्रयासों का विशेष प्रभाव नहीं हो सका और भारत के लिए रोमन 
साम्राज्य से व्यापार अत्यधिक लाभप्रद बना रहा। 

इटली के पॉपियाई नामक एक प्राचीन नगर की खुदाई में हाथी 
दांत की बनी हुई एक अत्यंत सुंदर स्त्री-मूर्ति अमदेव मायुरी को प्राप्त 
हुई | यह बनावट तथा वेषभूषा में नितान्त भारतीय है तथा भरहुत, सांची 
और मथुरा की यक्षी-मूर्तियों से बहुत मिलती-जुलती है। प्रधान मूर्ति 
के कटि-प्रदेश से लेकर पैरों तक अगल-बगल दो सेविकाएं हाथों मे 
संभवतः प्रसाधन सामग्री लिए हुए अंकित की गई हैं। मायुरी तथा 
कुमारस्वामी का मत है कि प्रधान मूर्ति श्री लक्ष्मी की है। किसी समय 
भारत से जल या स्थल मार्ग द्वारा यह प्रतिमा अन्य वस्तुओं के साथ 
पोपियाई नगर में लाई गई होगी |: 

इस व्यापार के कारण बहुत से यूनानी नागरिक भारत में बसने 
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प्राचीन काल में समकालीन देशों के साथ भारत के वाणिज्यिक सम्बन्ध n 
लगे। मुजरिस! ”* (क्रेंगनोर), पुहार*?? (कावेरीपतनम्‌), अरिकमेडु॥ 
आदि स्थानों पर यूनानियों की अपनी बस्तियां थीं। सम्भवत: 3» 
यूनानियों ने भारतीयों से वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किया होगा। 
पहली सदी के एक रोमन पेपिरस में इण्डिकन नामक एक स्त्री का पत्र 
है जो उसने अपनी सहेली को लिखा था |!”? इण्डिकन शायद भारत 
में रहने वाले किसी यूनानी की भारतीय पत्नी थी | 

जिस प्रकार भारत में विदेशी लोगों की बस्तियां थी, वैसे ही 
फारस की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्यसागर के बन्दरगाहों म 
भारतीय व्यापारियों ने अपनी बस्तियां बसा ली थी | पाश्चात्य जगत के 
बन्दरगाहो में इस समय प्रमुख अलेक्जाण्ड्रिया था, जो जनसंख्या की 
दृष्टि से रोमन साम्राज्य में रोम के समान नगर था| यह न केवल 
विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र था, अपितु ज्ञान-विज्ञान के लिये भी 
अद्वितीय था। इसका कलाभवन (म्यूजियम) संसार भर में प्रसिद्ध था। 
इसके पुस्तकालय से लाभ उठाने के लिए दूर-दूर के विद्वान्‌ आया 
करते थे। भारतीय विद्वान्‌ भी यहां अच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान थे 


त्राजन के शासन काल में दिओन क्रिसोस्तम नाम के विद्वान्‌ ने यहां 


सीरियन, और साइलीसियन ही उपस्थित हैं, अपितु वे लोग भी हैं, जो 
AE ईथियोपियन, अरब, बैक्ट्रियन, 
अंकित प्राचीन समाधि विद्यमान है, जिस 
पर त्रिशूल और m सम्भवतः यह किसी भारतीय की 
3 पना वन में त्यागा 180 
अलेक्जाण्ड़िया के सुदूर मिस्र में त्यागा है। 
जहां न केवल E TRI संसार में अन्य बन्दरगाह नगर थे 
थे। TSN अपितु विद्वान्‌ भी बड़ी संख्या में रहते 
ah pe के काल में उत्तरी भारत में कुषाण | 
बास्त्री आदि प्रदेशों में भी किस शासन हिन्दूकुश पर्वतमाला के 


ऐत था। इस कारण उस SH | 
US) समय: | 
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साम्राज्य तक जाने वाले स्थल मार्गों का भी बहुत महत्व था | जब रोम 
की राजगद्दी पर सम्राट त्राजन (99 ईस्वी) विराजमान हुआ, तो 
भारत के कुषाण सम्राट (सम्भवतः कनिष्क) ने अपना एक दूतमण्डल 
इस अवसर पर रोम भी भेजा था। वहां भारत के इस दूतमंडल का 
शानदार स्वागत किया गया और उसके सदस्यों के दरबार में उच्च 
आसन दिये गए [28 

उत्तरी भारत से रोम-निवासियों के संपर्क अपेक्षाकृत अप्रत्यक्ष 
थे। तक्षशिला अधिकांशतया भिन्न-भिन्न भागों से आने वाले माल का 
संग्रह स्थल था| उदाहरण के लिए, नीलमणि तथा वैदूर्य ईरान तथा 
अफगानिस्तान से आता था और रेशम मध्य एशिया होते हुए रेशम 
मार्ग' द्वारा चीन से आता था। इस युग में पार्थिया से रोम का संघर्ष 
होने के कारण पार्थिया चीनी माल को सीधे रास्ते से पश्चिम तक नहीं 
जाने देता था और इसलिए यह व्यापार तक्षशिला तथा भड़ौच के माध 
यम से होने लगा, जिससे उत्तरपश्चिमी भारत की समृद्धि में वृद्धि 
हुई 282 

विवेच्य काल में कुषाणों और रोमन साम्राज्य का व्यापारिक 
सम्बन्ध काफी सुदृढ़ हुआ | कुषाणों के अधिकृत राजमार्गो से चलते हुए 
चीनी बर्तन, चीनी रेशमी कपड़े, हाथी दांत, कीमती मसाले तथा सूती 
कपड़े रोम को जाने लगे तथा रोमन-साम्राज्य का सोना कुषाण-साम्राज्य 
में आने लगा | सम्भवतः कनिष्क की प्रजा रोमन माल की भी शौकीन 
थी। इसलिए सम्भवतः रोम से भी कुछ माल भारत आता था ^ 

इस प्रकार विवेच्यकाल में मौसमी हवाओं के पता चल जाने पर, भूम 
यसागर के सबसे पास होने के कारण लाल सागर, पाश्चात्य जगत व 
भारत के मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु बन गया। मिस्र के यूनानियों के 
जहाज भारतीय बन्दरगाहों तक तथा भारतीयों के जहाज (पर इनकी 
संख्या कम ही रहती होगी) मिस्र के लाल सागर के बन्दरगाहों तक 
जाने लगे | अरबों का इस जलमार्ग पर एकाधिकार लगभग दूट गया। 
पर रोम व भारत के मध्य इस व्यापार को अधिकतर मिस्र के यूनानी, 
शामी और यहूदी व्यापारी ही चलाते थे 1284 रोमन व भारतीय व्यापारी 
यदा-कदा ही एक दूसरे से मिलते थे। 
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तीसरी शती में रोम साम्राज्य के पतन के साथ ही यह प्रत्यक्ष 
व्यापारिक सम्बन्ध टूट गया। भारत का लाल सागर से होकर मिस्र व 
रोम तक का समुद्री रास्ता बन्द हो गया और फिर से सब व्यापार अरब 
व अक्षुमियों के हाथों में चला rp 

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियो में इस व्यापार-वाणिज्य के कारण 
भारत (विशेषकर दक्षिण भारत) में समृद्धि आयी | इसकी पुष्टि प्रथम 
पांच रोमन सम्राटों (अगस्तस से लेकर नीरो तक, ईसा पूर्व 29 से 68 
ईस्वी) के उन स्वर्ण सिक्कों से हो जाती है, जो बहुसंख्या में कोयम्बटूर, 
मदुरा आदि दक्षिण भारतीय नगरों समेत,!१ मध्य भारत व पंजाब 
(हजारा)*” तक मिले हैं। इसके अतिरिक्त ट्राजन (98-117 
ईस्वी) तथा हेड्रियन (111-138 go) के सिक्के भी मिले हैं [1०% 
इस समय जहां तक द० पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र से व्यापार का प्रश्न 
है ईस्वी पहली शताब्दी में सुमात्रा द्वीप में उपनिवेश स्थापित करने वाले 
कुछ भारतीय लोग वहां के आदिम निवासी मलायुओं को लेकर 
मदगास्कर द्वीप में तथा अफ्रीका के दक्षिण 


उन्होंने -पूर्वी भाग से पहुंचे | वहां 
उन्होंने नई बस्तियां बसाई | इस प्रकार है RA 
दूरस्थ देशों में भी हो ई | इस प्रकार भारतीय संस्कृति का प्रवेशं इन 


हुए हैं, अन्यथा भारत ae n d इस ओर समुचित अन्वेषण नहीं 
है qus त क इस संपर्क पर अधिक प्रकाश पड़ सकता 


ट Ea एशिया में इसके 
AE धर्म विजय' ने भारतीय सभ्यता की जड़े जमा | 
प्रथम शताब्दी के E अनुश्रुतियों से पता चलता है कि dodo | 
अर्हत्‌ वैरोचन नामक बौद्ध क का राजा विजयसंभव हुआ। उसने | 
हुए। न दीक्षा ली | विजयसंभव के वंशज भी | 
के राज्य-काल में बौद्धधर्म विजयवीर्य, विजयजय नामक राजाओं | 
एशिया के बीच विद्वानों की विशेष उन्नति हुई | भारत तथा मध्य | 
हुआ। इस युग में अधिक संख्या में 


श्वी, 
ec] 
E 
Sy 
Al 
2p 
र| 
| 
1 
2) 
4 
sel 
Sp 
E 


कुषाणों साम्राज्य मध्य | 
एशिया तक फैला था। खोतान, | 
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यारकन्द तथा काशगर के प्रदेश कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों 
के अधिकार में थे। कुषाण बौद्ध व हिन्दू धर्म से समान रूप से प्रभावित 
à इनके कारण इस समय निश्चित रूप से मध्य एशिया से घनिष्ठता 
बढ़ी। निःसन्देह इससे व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला 
होगा। 
यही वे शताब्दियां थीं, जिनमें भारत का सुदृढ़ संबंध चीन से 
स्थापित हुआ और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रवेश 
हुआ | सम्भवतः इन सारे संबंधों का सूत्रपात व्यापार के माध्यम से हुआ 
था। ईसा-पूर्व की तीसरी और दूसरी शताब्दियों में कुछ ऐसी चीनी 
वस्तुएं भारत में प्रयुक्त होती थीं, जिनके नाम स्पष्टतः चीनी भाषा से 
व्युत्पन्न हैं, जैसे चीनी वस्त्र 'चीन vec’ तथा बांस 'कीचक', जिसका 
संबंध चीनी 'की-चोक' से 84199 जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है 
चीन की दूसरी सदी ई०पू० की मुद्रा कर्नाटक से मिली है जो भारत व 
चीन के सम्बन्ध को व्यक्त करती ep? 
ईसा की प्रथम शती में स्थलीय एवं समुद्री मार्गों से चीन के साथ 
व्यापार का विकास हुआ | मध्य एशिया में कुषाण साम्राज्य स्थापित हो 
जाने से यहां के स्थलीय मार्गो से इस वाणिज्य के प्रोत्साहन मिला। 
यह पहले बताया जा चुका है कि मध्य एशिया के रेशम मार्ग द्वारा चीन 
से आने वाला रेशम सिन्धु नदी के मुहाने के बन्दरगाह बर्बरिकम से 
पश्चिमी जगत को भेजा जाता था। किन्तु मध्य एशिया के मार्ग से भी 
अधिक पुराना स्थलीय मार्ग दक्षिणी-चीन से आसाम आने वाला था। 
चांगकियेन जब ई०पू० 128 में मध्य एशिया के मार्ग से पहली बार 
RA लोगों के राज्य बैक्ट्रिया में पहुंचा तो उसे वहां के बाजारों में चीन 
ds रेशम को तथा बांस की वस्तुओं को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। 
जब उसने यह पूछा कि यह रेशम वहां किस मार्ग से पहुंचा है तब उसे 
यह उत्तर मिला कि यह भारत होकर आता है | भारत में इस रेशम के 
पहुंचने का मार्ग आसाम होकर था 139? 
| चीन का रेशम इस काल तक काफी प्रसिद्ध हो चुका था। 
| "रतीय साहित्य में इसके उल्लेख बहुत मिलते हैं। राजवर्ग तथा अन्य 
| Wit कृलों के स्त्री पुरुष चीनी कौशेय या रेशमी वस्त्र धारण करना 
L CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रतिष्ठास्यद समझते थे। इस काल की पत्थर तथा मिट्टी की जो 
मूर्तियां मथुरा, श्रावस्ती, कौशांबी, अमरावती, नागार्जुनीकोंड आदि स्थानों 
से प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ ही मूर्तियों पर कौशेय परिलक्षित होता है। 
भगवान बुद्ध के चीवर, कलाकारों द्वारा प्रायः इसी वस्त्र के दिखाए गये 
हें EE 
उपरोक्त मार्ग के अतिरिक्‍त कालान्तर में मध्य एशिया से भी 
चीन व भारत का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ | 
मध्य एशिया के क्षेत्र में अनेक भारतीय उपनिवेशों की सत्ता थी, 
जिसमें खोतन, कुची, तुर्फान और काराशहर. प्रधान थे | इन में भारतीय 
धर्म, भाषा तथा संस्कृति का प्रचार था और भारत के व्यापारी भी इनमें 
अपने पण्य के क्रय-विक्रय के लिए आया जाया करते थे | भारत के 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश से गान्धार, कपिशा और कम्बोज होकर यारकन्द 
और काशगर जाया जाता था और वहां से मध्य एशिया के खोतान, 
कूची आदि उपनिवेशों से होकर पश्चिमी चीन को | व्यापार की दृष्टि 
से इस स्थलमार्ग का बहुत महत्व था| न केवल उत्तर -पश्‍्चिमी भारत 
. के साथ व्यापार के लिए अपितु पश्चिम के अन्य देशों के व्यापार के 
लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था| 
ईसा की आरम्मिक शताब्दियों में लीय मार्गो के साथ-साथ 
समुद्री मार्ग का भी विकास हुआ | aes वर्णन से m 
है कि उस समय चीन के साथ का लगाम 
E भारत का समुद्री व्यापार प्रचलित था। | 
dou red नामक लेखक के द्वारा रचित ग्रंथ 'शिन-हान चाउ' | 
* "ता चलता है कि दक्षिण भारत का चीन से मार्ग द्वारा | 
व्यापारिक संबंध इस काल में d न से समुद्र मार्ग द्वार | 
ई० सन्‌ के प्रारम्भ में qi os र a | 
"नामक चीन के शासक ने कांची के | 


भारत के जो | 

जाया करते थे, बाद pe समुद्रीमार्ग द्वारा सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप | 
और वे विएत-नाम mi ने क्षेत्र को और अधिक विस्तृत किया | 
CC-0. UP State Museum, ^ कीने en s 


L 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


7 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
व्यापारियों के साथ बहुत से धर्मप्रचारक भी इन देशों में गये और वहां 
उन्होंने भारतीय धर्मों का प्रचार किया। जो बहुत से चीनी यात्री 
प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों को प्राप्त करने के लिए या इस धर्म के सम्बन्ध 
1 में अपनी ज्ञान पिपासा को शान्त करने के प्रयोजन से भारत आयात 
करते थे, उनमें से बहुतों ने समुद्रमार्ग द्वारा ही भारत की यात्रा की थी | 
चीन के प्राचीन ग्रन्थों में भी भारत के बन्दरगाहों और उनसे आने वाले 
पण्य के उल्लेख विद्यमान हैं। 

इस काल में स्वर्णभूमि या स्वर्णद्वीप (द०पूर्व एशिया के द्वीपो) से 
सम्बन्धों में और भी अधिक घनिष्ठता आयी। इस समय व्यापारी 
स्वर्णभूमिः १5 व्यापार हेतु नियमित जाते रहते थे। चीन से बढ़ते हुए 
संपर्क के कारण दक्षिण-पूर्व एशियाई बंदरगाहों की अधिक यात्राएं 
होने लगीं, क्योंकि चीन को जाने वाला समुद्री मार्ग इन बंदरगाहो को 
स्पर्श करता था। दक्षिण-पूर्व एशियाई राज्यों के उद्भव से संबंधित 
दंतकथाओं में भारतीय राजाओं और वणिकों के योगदान का उल्लेख 
है। कहते हैं कि कलिंग-निवासियों ने बर्मा में इरावदी के मुहाने पर 
तथा जावा के भिन्न-भिन्न भागों में बस्तियां स्थापित की थीं। इस संबंध 
1 में एक भारतीय ब्राह्मण कौंडिन्य को, जिसने कंबोडिया की एक 
राजकुमारी से विवाह किया था, कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का 
प्रसार करने के लिए स्मरण किया जाता है |? भारतीय साहित्य इन 
भागों में भारतीय यात्रियों के विलक्षण तथा अविश्वसनीय कार्यो से 

_ ओतप्रोत है। 


संगम साहित्य में तमिल व्यापारियों के जावा, सुमात्रा, थाईलैंड 

तथा बोर्नियो जाने के विवरण मिलते हैं| मिलिंदप्हो के अनुसार एक 

भारतीय व्यापारी अपने जहाज लेकर तक्कोलम जाता था!” भारतीय 

व्यापारी इन देशों से प्राय: सोना, चांदी आदि लाते थे किन्तु d 

काल में भारत में सोना मुख्यतः रोमन साम्राज्य से आता था a a 

साम्राज्य में सुगंधित गर्म मसालों तथा सुंगधित पदार्थों की मां eS 

' बढ़ गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई > 3 2! 

Sort मसालों का आयात करता था और इन्हें रोमन साम्राज्य को i 
LOO Te कीमतों में निर्यात कर लाभ कमाता था। शिलप्पदिकारम्‌ 
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अनुसार दक्षिण भारत के व्यापारी जावा एवं सुमात्रा से दालचीनी, अगरु 
और चंदन की लकड़ी का आयात करते Spp? : 

व्यापार के लिए सुवर्ण भूमि जाने वाले व्यापारियों की अनेक 
कथाएं कथासरित्सागर, बृहत्कथामञ्जरी और बुहत्कथा-श्लोक-संग्रह 
में भी पायी जाती हैं | बृहत्कथाश्लोक संग्रह की एक कथा के अनुसार 
आचेर नामक एक साहसी व्यक्ति बहुत से साथियों को साथ लेकर 
सुवर्णभूमि के लिए प्रस्थान कर रहा था | सानुदास नाम का एक व्यापारी 
भी उनके साथ हो लिया [1१ 

कथासरित्सागर की एक कथा के अनुसार समुद्रशूर नाम के एक 
व्यापारी ने जहाज से सुवर्णद्वीप के लिए प्रस्थान किया था और वह 
कलसपुर के बन्दरगाह पर गया था| एक अन्य कथा में रुद्र नाम के 
व्यापारी का उल्लेख है, जिसका जहाज समुद्र में डूब गया था। एक 
अन्य कथा के अनुसार कटाह द्वीप की राजकुमारी का जहाज भारत 
n ओर आते हुए सुवर्णद्दीप के समीप नष्ट हो गया था और राजकुमारी 
Pt i शरण ली थी | कटाह द्वीप को वर्तमान समय के केड्डा 
d X समीकृत किया गया है। कथासरित्सागरं में 
गई हैं जिन्होंने 'केतु और ग्रहसेन नाम के व्यापारियों की कथाएं भी दी 

TEN समुद्र मार्ग द्वारा सुवर्णद्दीप की यात्राएं की थी २७ 

“रतीय साहित्य में ऐसे अनगिनत विवरण उपलब्ध हैं जिनसे 
इभ व्यापार के सम्बन्ध में सूचनाएं मिलती हैं। 
और E ov sd एशिया के कई बन्दरगाह 
(तमली), बंका (बंग) का उल सुवर्णभूमि, जावा (जव), ताम्रलिंग 
` ऐनान और चम्पा में 


जाया करते थे 202 | 


| 
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भारत के श्रीलंका से व्यापारिक संबंधों के प्राचीनतम विवरण 
जातक कथाओं में प्राप्य हैं। विवेच्य काल में भी दोनों देशों के बीच 
व्यापार होता था | भारतीय व्यापारी सामान्यतः ताम्रलिप्ति के बंदरगाह 
से श्रीलंका जाते थे | प्लिनी ने लिखा है कि श्रीलंका तथा भारत के बीच 
समुद्री मार्ग की गहराई कहीं-कहीं पर 15 फुट से अधिक नहीं थीं 
और 33 टन वजन वाले जहाजों को श्रीलंका से गंगा के मुहाने तक 
पहुंचने में कम समय लगता था |??? महावंश के अनुसार इस बंदरगाह 
से सिंहल पहुंचने में सात दिन की समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी। 
श्रीलंका जलीय मार्ग द्वारा कावेरीपट्टिनम के बंदरगाह नगर से भी 
जुड़ा था। श्रीलंका उत्कृष्ट रत्नों, मोतियों तथा मलमलों हेतु प्रसिद्ध 
था। अवदान शतक के अनुसार भारतीय व्यापारी रत्नद्वीप (सिंहल) से 
रत्न लाते थे [०५ इस देश में दालचीनी का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन 
होता था| संभव है कि भारत भी कभी-कभी इसका आयात करता हो। 
परन्तु इस काल के साक्ष्यों में भारत से सिंहल को निर्यात की जाने 
वाली वस्तुओं का विवरण अनुपलब्ध है। इस काल में श्रीलंका की 
अपेक्षा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से भारत का शायद अधिक व्यापार 
होता था। 

इस प्रकार मौर्योत्तर युग में (प्रथम शताब्दी ईस्वी तक) समकालीन 
देशों के साथ वाणिज्यिक सम्बन्धों का विकास हुआ | सम्भवतः इस 
समय पश्चिमोत्तर भारत के व्यापारी चीन, मध्य एशिया तथा पश्चिमी 
एशिया के देशों से व्यापार करते थे तथा पश्चिमी व दक्षिण भारत के 
व्यापारी अरेबिया, अलेक्जान्ड्रिया एवं लाल सागर से“ अनेक 
विदेशी सार्थ भी व्यापार के निमित्त भारत आते थे तथा विभिन्न स्थानों 
पर जाकर व्यापार किया करते थे। 'यशस्तिलक' के एक विवरण से 
ज्ञात होता है कि खेतों में काम करने के लिए जाने वाली यौधेय जनपद 
की कृषक वधुएं अपनी चंचलता और विलासिता से विदेशी सार्थो के 
नेत्रों को क्षण भर के लिए अतिशय सुख प्रदान करती थीं [205 स्पष्ट 
है कि पश्चिमोत्तर प्रदेशों में विदेशी व्यापारी आया-जाया करते थे। 
वह एक समय था, जब भारत यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के विदेशी 
व्यापार का स्वामी था i207 वहां के बाजारों में भारतीय वस्तुओं की 
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सर्वाधिक मांग थी। वहां भारतीय व्यापारियों की बस्तियां भी थी 
भारतीय व्यापारी इन देशों में अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं भी ले गयें| 
साहित्यिक व पुरातात्विक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि हो जाती है | 


> UNP 
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72. विद्यालंकार, सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति, 
Yo 25. 


WSs बंद्योपाध्याय, एन.सी., इकोनामिक लाइफ we प्रोग्रेस इन एन्शियेन्ट 
इण्डिया, yo 175. 


74. बौधायन, धर्मसूत्र 1.1.24. 
75. त्रिपाठी, रमाशंकर, हिस्ट्री ऑव एन्शियेन्ट इण्डिया, yo 115- 


116. 
76. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 27. 
77. विद्यालंकार, जयचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 410. 
78. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 49. 
79. विद्यालंकार, जयचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 410. | 
80. मैक्रिन्डल, एन्शियेन्ट इण्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल | 
लिटरेचर, Yo 1. | 


81. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, Yo 50. 


82. मैक्रिन्डल, टेसियस दि निदिअन, go 16. RA 15.1, 
SIO 


83. मिश्र, जयशंकर, पूर्वोक्त, Jo 636. 
84. वही, go 635. 

85. जातक, IV, go 138-42. 
86. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 62-63. 


87. जातक, IV, Yo 2. 
88. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 59. | 
89. विद्यालंकार, जयचन्द्र, पूर्वोक्त, I, Yo 330; मजूमदार, आरसी. 


कालोनीज इन दि फार ईस्ट, Yo 4 तथा सुवर्णद्दीप, 1, अध 

2 7 go 37 और आगे (इनसे शा होता है कि सुवर्णद्दीप या 
सुवर्णभूमि के अन्तर्गत वर्मा, मलाया, स्याम, कम्बोडिया, अनाम आदि 
देश सम्मिलित थे |) 

90. जातक, IV, go 10. 

91 | वही wo 15-17. 

92. वही, VI, Jo 34. 

93. वही, III, Jo 188. 

94. मोतीचन्दर, पूर्वोक्त, Jo 60. 
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95. जातक, III, पृ० 124. 

96. वही, IV, go 127 तथा आगे. 

97. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 59. 

98. प्रसाद, प्रकाश चरण, फारेन ट्रेड एण्ड कामर्स इन एन्शियेन्ट इण्डिया 
Yo 36. 

99. राय, उदय नारायण, विश्व सभ्यता का इतिहास, Yo 23. 

100. वेदालंकार, हरिदत्त, प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक 
इतिहास, पृ० 541 . 

101. वही, Jo 542. 

102. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, go 419. 

103. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 542 . 

104. तथा पुसलकर (o), एज ऑव इम्पीरियल युनिटी, yo 


105. रालिंसन, एच.जी, पूर्वोक्त, पृ० 40. 
106. प्रसाद, प्रकाशचरण, पूर्वोक्त, go 153. 
107. मोतीचन्द्, पूर्वोक्त, yo 135. 

108. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 76 
109. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Jo 31 
110. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, Yo 543 ड 
111. wn 2/5/12. 


112. पाठक 
113 : विशुद्धानन्द प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, yo 201. 
e मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, पृ० 114 | 
- शॉफ, a 
डब्ल्यू एच, दि पेरिप्लस ऑफ दि एरीश्चियन सी, yo 25. 


119 y 

i dr 444. तथा XIV, 652-3. 
um n और मौर्य साम्राज्य का पतन yo 36, 

ie मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 87 Hos aS 

18 अर्थशास्त्र, 2 i 

119. वाजपेयी 


जया शकत. यग पृ० 60. 
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123. एज ऑफ इम्पीरियल युनिटी, yo 60. 
124. थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, yo 259. 
125. दीपवंस, XV; 71. 
126. महावंस, XI, 18-42, XVIII; XIX दीपवंस, XI, 


25-40; XII, 1-7; XV, 74-95, XVI, 
1-7, 38-41. 

127. थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, go 41. 

128. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 79-80. 

129. शास्त्री, के.ए. नीलकण्ठ, एज आँव दि नंदाज एण्ड दि मौर्याज, Yo 
UAL 

130. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, go 285. 

131. मिश्र, जयशंकर, पूर्वोक्त, qo 637. 

132. थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, yo 108. 

133. A, 2/3/4. 

134. मैक्रिन्डिल, एन्शियेन्ट इण्डिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, 
Yo 97. 

135. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, yo 419-20. 

136. रालिंसन, एच.जी., पूर्वोक्त, go 99. 

137. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, go 76. 

138. जर्नल ऑव दि रायल एशियाटिक सोसायटी, 1904 yo 403. 

139. मुखर्जी, N.e., इण्डियन लिटरेचर अब्राड, Yo 2. 

140. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, Yo 77 . 

141. शास्त्री, du नीलकंठ, दि बिगिनिंग्स ऑव इंटरकोर्स बिटवीन 
इण्डिया एण्ड चाइना, (इंडियन हिस्टॉरिकल कार्टर्ली, 14, Yo 
184-86.) 

142. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, पु० 79. 

143. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Yo 78. 

144. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, yo 292. 

145. शास्त्री, के. ए. नीलकण्ठ, दक्षिण भारत का इतिहास, Yo 22 . 

146. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 547-48. 

147. श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त प० 105. 

148. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 112. 
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149. 
150. 
13015 


LTS 
LA 
LFS... 
IUS 


me cox UP EN Museum हअक, nowi आर्थ a 


j 
पेरिप्लस, 3. | 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 113-115. 

पेरिप्लस, 6. 

वही, 14. 

प्लिनी, IV, 26; पेरिप्लस, Yo 226-236; वार्मिग्टन, 
ई.एच., दि कामर्स बिटवीन द रोमन एम्पायर एण्ड इण्डिया, yo 
44-45 . | 
वार्मिग्टन, ई.एच,, पूर्वोक्त, go 45. 

वही, पृ० 45. 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 104. 

वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 549 . 

मोतीचन्द, पूर्वोक्त, Yo 119 तथा yo 122-23. 

वही, प० 115. 

मिलिन्दपञ्हो (ogogo 36) भाग 2, yo 269. 

महाभारत, 2/28/49. 

वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 549, 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 135. 

zw उदय नारायण, पूर्वोक्त, प० 419-20. 

. एच.जी, पूर्वोक्त, yo 99. 

बाशम, ए.एल, अद्भुत भारत, Jo 163. 


TR सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति । 


IRMA, ए.एल, पूर्वोक्त | 
कमेमोरेशन द » १० 163; अनिल डे सिल्वा, विवेकानन्द | 
2 Yo 35 5 | 


| 


x E पूर्वोक्त, yo 969. | 
अयंगर 3 विगनिंग्स तैमिलूस एट्टीन हंड्रेड इयर्स एगो, go 16- | 


v | 

आव साउथ इण्डियन -5: | 

वाजपेयी, यन हिस्ट्री, yo 134 | 
विद्यालंकार कृष्णदत्त |, पूर्वोक्त Jo 93-94. | 


ln 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


87 


प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
जीवन, Jo 388. 


पिल्लई, के., पूर्वोक्त, Yo 25; राय, उदय नारायण, प्राचीन भारत 
में नगर तथा नगर जीवन, yo 224-25. 

सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरातत्व के पृष्ठ, yo 78-79; 
वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, Yo 91; थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, yo 
105.: 


मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 121. 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 389. 
वही, Jo 388. 

थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, yo 106. 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 97. 

वही, Yo 121. 

वही, go 125. 

वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, go 91. 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Jo 387. 
मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 293. 
वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 94. 
थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, Yo 108. । 
मिश्र, जयशंकर, पूर्वोक्त, go 640. j 
दि एज ऑव इम्पीरियल यूनिटी, Yo 644. | 
वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, Yo 96. 

वही, Yo 97. 

दिव्यावदान, 67, 23-24. 

थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, yo 109. 

मिलिन्दपण्हों, yo 2. 

जर्नल ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, 56 नं० 1, Yo 32 j 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 135 और आगे. 

विद्यालंकार, सत्यकेतु प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक 

जीवन, Yo 390. 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 133 और आगे. E 

विद्यालंकार, सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति 
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203. 
204. 
205 
206. 
207. 


मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, पु० 299. 
अवदान शतक, 1/123/12-13. 
मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 291. 
यशस्तिलक, उत्तरार्द्ध, Yo 31. 

प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 31. 


QD 
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तृतीय अध्याय 


भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण 
व्यापारिक केन्द्र व बन्दरगाह 


इस अध्याय के अन्तर्गत विवेच्यकाल में विकसित होने वाले भारत तथा 
समकालीन विश्व के (जिनका प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध भारत से था) 
महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों तथा बन्दरगाहों पर प्रकाश डाला गया है। 

1. भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र तथा बन्दरगाह 

नगरों का व्यापार तथा उद्योग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है |" भारत 

में सर्वप्रथम नगरीकरण हड़पाकाल में हुआ। विद्वानों का यह मत है 

कि यह नगरीकरण एक विकसित व्यापार-वाणिज्य (विशेषकर 
वाह्म-व्यापार) के बिना सम्भव नहीं था। इसी प्रकार आयात व निर्यात 

के लिए हडप्पा काल में ही सम्भवतः सर्वप्रथम बन्दरगाहों का भी 

विकास हुआ लगता है। 


हड़प्पाकालीन महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र व बन्दरगाह 


मोहनजोदड़ो 
पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिन्धु नदी के दाहिने किनार पर 
मोहनजोदड़ो को नगर-निर्माण योजना, भवन, = मुहरों तथा 
अन्य व्यापारिक वस्तुओं के अवशेषों के आधार पर VP महत्वपूर्ण 
व्यापारिक केन्द्र कहा जा सकता है 2 राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 
ई० में मोहनजोदड़ो की खोज की गई तथा इसका उत्खनन कार्य जॉन 
मार्शल के निर्देशन में राखालदास बनर्जी, अर्नेस्ट मकाइ, काशीनाथ 
दीक्षित, दयाराम साहनी, माधोस्वरूप वत्स आदि द्वारा कराया गया | 
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) 


उत्खननों के परिणामस्वरूप यहां नगर निर्माण के कम से कम नौ चरण | 


तथा पूर्वी व पश्चिमी दो टीले प्राप्त हुए हैं। समलम्ब चतुर्भुज के आकार वाला 
पश्चिमी टीला दुर्ग का एक भाग है, जो सुदृढ़ प्राचीर से घिरा है। इस दुर्ग 

खण्ड में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक तथा भवन स्थित थे|१ 
अटकलों के आधार पर इनको कार्यसूचक नाम दिए गए हैं जैसे 
स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास आदि |? स्नानागार 
एक महत्वपूर्ण स्मारक है जिसके दक्षिण-पश्चिम दीवार से सटा एक 
अन्नागार मिला $45 अन्नागार के उपयोग सम्बन्धी परिकल्पनाओं में 
यह सर्वाधिक सत्य के निकट प्रतीत होता है कि इसमें संग्रहित अन्न 
का उपयोग एक सुदृढ़ मौद्रिक व्यवस्था के अभाव में व्यापारिक 
लेन-देन में विनिमय के रूप में किया जाता होगा | इसमें संग्रहीत अन्न 
का वितरण सम्भवत: राज्य के नियन्त्रण में होता होगा और इसका भरा 
या खाली होना तत्कालीन शासक वर्ग की आर्थिक स्थिति का सूचक 
7 l इस प्रकार के विशाल अन्नागार विदेशों में भी बनाए जाते 
, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया आदि स्थानों से ऐसे अन्नागारों के साक्ष्य 


यहाँ oe oo हडप्पाकालीन व्यापारिक केन्द्र रहा होगा। 
साथ ही साथ विभिन्‍न तु विभिन्‍न वस्तुओं का निर्माण होता था तथा 
जाता रहा होगा आयातित वस्तुओं को बिक्री हेतु यहाँ लाया 

MI मोहनजोदड़ो में सम्भवतः वस्त्र निर्माण एक महत्वपूर्ण 


व्यवसाय का रूप ; 
oo riu TI यहाँ से मजीठ से लाल रंगे हुए कपड़े 


सूती कपड़ा एवं सूती धागे 


में तथा तांबे के दो उपकरणों में लिपटा हुआ | 
भी प्राप्त हुए हैं 9 यहाँ पर कताई-बुनाई कै | 


लिए के 
रोहित की gee a NW पाए गये हैं। मोहनजोदड़ो से प्रा | 


हत तौर च्य रहे होंगे [71 मोहनजोदड़ो के निवासी 
* चांदी तथा मिट्टी त से परिचित थे। ये लोग तांबे 
`` ग बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तनों मे व 


वस्त्र उद्योग काफी 
का कार्य पेशे के Eom महत्वपूर्ण रहा होगा और कुछ लोग जुलाहि 
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91 न प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
भाण्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो इनके प्रतिदिन के जीवन में 
काम आते थे, उदाहरणार्थ - थाली, तस्तरी, कटोरे, प्याले, गिलास तथा 
सुराही |” बर्तनों के ऊपर लाल तथा काले रंग का लेप चढ़ाया जाता 
er]? मोहनजोदड़ो में get का उद्योग राज-नियन्त्रित प्रतीत होता 
है। इसके अतिरिक्त पत्थर, धातु तथा मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण भी 
महत्वपूर्ण उद्योग रहा होगा | बच्चों के मनो-विनोद के लिए मिट्टी के 
खिलौने बनाए जाते थे जिनमें मनुष्य, पक्षी तथा जानवरों की आकृतियां 
प्रदर्शित की जाती थीं | मोहनजोदड़ो से प्राप्त 12 से०मी० लम्बी कांस्य 
की नर्तकी की मूर्ति तथा कांस्य की ही भैंसे तथा भेड़े की मूर्ति वहां इस 
उद्योग के विकसित होने के प्रमाण है |!* इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो 
से प्राप्त 'पशुपति शिव' की मुहर तो विशेष प्रसिद्ध है। अधिकांश मुहरों 
पर पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण की गयी हैं, जिनसे वहां के 
कलाकारों की निपुणता का परिचय मिलता 85 
मोहनजोदड़ो की समृद्धि का मुख्य स्रोत व्यापार तथा वाणिज्य 

था जो भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों से जल तथा स्थल दोनों 
मार्गो द्वारा होता था। यहां पर कच्चे माल विभिन्न स्थानों से लाए जाते 
थे, जैसे बिटूमिन इस खेल या बलूचिस्तान या फरात नदी के तीर पर 
स्थित हिट से, अलाबास्टर सम्भवतः बलूचिस्तान से, सेलखड़ी अधिकांश 
बलूचिस्तान या राजस्थान से लायी जाती होगी |* मोहनजोदड़ो में 
चांदी मुख्यतः अफगानिस्तान, ईरान? तथा कुछ चांदी कोलार की 
खान व राजस्थान के उदयपुर के समीप जवार खान से भी आती 
होगी ।:९ सोना सम्भवतः दक्षिण भारत से और कुछ ईरान तथा 
अफगानिस्तान से भी आता होगा 1१ मोहनजोदड़ो से तांबे के अनेक 
उपकरण, बर्तन तथा आभूषण प्राप्त हुए हैं। यह तांबा राजस्थान के i 
खेतड़ी क्षेत्र से आता होगा क्योंकि मोहनजोदड़ो तथा खेतड़ी के ताम्र 1 
ieee | में पर्याप्त समानता रासायनिक विश्लेषणों से प्राप्त हो जाता | 
है P? इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में जेडाइट, पामीर या पूर्वी तुर्किस्तान 
से”, लाजवर्द सम्भवतः बदख्शां (अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र से)”, 

टिन सम्भवतः अफगानिस्तान या ईरान से?” आता होगा | इस प्रकार 

डो में विभिन्न वस्तुओं का आयात अनेक स्थानों से किया 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह 9 
जाता था। मोहनजोदड़ो एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र होने के कारण | 
यहां व्यापारियों की संख्या बहुत अधिक थी। व्यापारी बांट का प्रयोग 
व्यापारिक वस्तुओं को तौलने में करते थे। यही कारण है कि किसी भी. 
हडप्पा स्थल की अपेक्षा मोहनजोदड़ो से बांट सर्वाधिक संख्या में पाए 
गए हैं। मोहनजोदड़ो में साधारण लोगों के घर से भी बांट पाए गए हैं 
जो यह प्रमाणित करते हैं कि व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य लोग भी 
आदान-प्रदान एवं क्रय-विक्रय में बांट-बंटखरों का प्रयोग करते 
X मोहनजोदड़ो से विभिन्न आकार और वजन के बांट प्राप्त हुए हैं। 
सम्भवतः छोटे और कम भार के बांटों का प्रयोग आन्तरिक व्यापार में | 
किया जाता होगा और भारी बांटों का वाह्य व्यापार में 5 मोहनजोदड़ों 
की व्यापारिक गतिविधियों के साक्ष्य तुलाओं की ws एवं प्राप्त 
पलड़ों*, सीप के एक पैमाने”, एक मुहर पर अंकित नाव के चित्र” 
आदि से भी प्राप्त होते हैं। 

हड़प्पा 


aa ss सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसोन ने किया था और 
3l E के निर्देशन में 1923-24 तथा दयाराम साहनीं के 
= 1933-34 तक यहाँ उत्खनन कार्य 
त्य = ES E E सभ्यता का पश्चिमी टीला दुर्ग तथा पूर्वी टीला 
दुर्ग के में 
| दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में उत्खनन के परिणामस्वरूप | 


अन्नागार, अनाज कूटने के TION चबूतरे और श्रमिक आवास के | 
अन्नागार 


साक्ष्य मिले हैं। विशाल 


और व्हीलर केअ 
आधार पर i सुन्दरता से सुव्यवस्थित निर्माण 4 | 


nm परिस्थितियों में फिर इसमें एकत्रित अन्न का वितरण | 
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93 | प्राचीन भारतीय वाह्म-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। यहां पर सम्भवतः विभिन्न वस्तुओं के लिए 
विभिन्न प्रकार के बाजार लगते थे, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। हडप्पा 
भी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों एवं उद्योगों का केन्द्र रहा होगा और 
इसको कच्चे माल की प्राप्ति लगभग उन्हीं स्थानों से होती होमी जहां 
से मोहनजोदड़ो को होती थी। यहां के व्यापारी काठियावाड़ से शंख, 
अकीक, करकेतन, कैलसिडनी और स्फटिक का आयात करते थे। 
मनके बनाने के लिए विभिन्न धातु और पत्थर राजस्थान आदि से आते 
थे और दक्खिन से जमुनिया और नीलगिरि मंगायी जाती थी। कश्मीर 
और हिमालय के जंगलों से देवदार की लकड़ी तथा दवा के लिए 
शिलाजीत और बारहसिंहों की सींगे आती थीं P2 हड़प्पा से भी विभिन्न 
प्रकार के बांट-बटखरे प्राप्त हुए हैं? तथा विभिन्न पैमाने भी मिले 
हें 24 यह सभी साक्ष्य यहां एक सुव्यवस्थित आर्थिक गतिविधि के 
परिचायक हैं। साथ ही साथ यहां के व्यापारिक महत्व को यहां से 
प्राप्त खिलौना नावों तथा मुद्राओं पर प्राप्त नाव के अंकन?* आदि साक्ष्य 
भी प्रमाणित कर देते हैं। 

अन्य सैन्धव नगरों की भांति हडप्पा की समृद्धि का मुख्य स्रोत 
भी व्यापार व वाणिज्य ही aps हडप्पा में मूर्ति निर्माण उद्योग पर्याप्त 
रूप से विकसित हो गया था। यहां से तीन प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई 
हें 37 

इस प्रकार हड़प्पा सैन्धव काल का एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र 
था। सम्भवतः यहां धातु उद्योग प्रमुख रहा होगा क्योंकि यहां से 16 
भद्टियां और धातु बनाने की एक मूषा मिली è’ 

चन्हुदड़ो : 

एन०्जी० मजूमदार द्वारा सिनध प्रान्त में 1927-31 के मध्य 
किये गये सर्वेक्षण कार्यो के परिणामस्वरूप चन्हुदड़ो का पुरास्थल 
प्रकाश में आया |? इसकी स्थिति सिन्ध प्रान्त में मोहनजोदड़ो से 
120 कि०मी० दक्षिण में è | ई०जे०एच० मकाइ ने सन्‌ 1935-36 
में चन्हुदड़ो का उत्खनन rari? इसके परिणामस्वरूप यहां एक 
हड़प्पा कालीन नगर और उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियों की 
जानकारी प्राप्त हुयी है |! यहां से प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर यह 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन्दरगाह ES 
सिद्ध हो जाता है कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। यहां 
अनेक व्यवसाय उद्योग का रूप ले चुके थे। यहां से प्राप्त बर्तन, मुद्रा 
ताम्र उपकरण, मनके, बांट-बटखरे आदि हडप्पा और मोहनजोदड़ो से | 
प्राप्त इसी तरह की वस्तुओं से मिलते-जुलते हैं। सम्भवतः चन्हुदड़ो | 
उन सुन्दर सीलों या मुद्राओं के उत्पादन का मुख्य केन्द्र था जो अन्य 
हडप्पा कालीन स्थलों से प्राप्त हुयी हैं। यहां से मुद्राओं को काटने हेतु | 
धातु के औजार भी मिले हैं |? प्राप्त सामग्रियों से यह स्पष्ट हो जाता | 
है कि चन्हुदड़ो तांबे और कांसे के औजारों, मनके, हड्डियों की वस्तुएं ' 
बनाने समेत अन्य दस्तकारियों तथा खिलौने बनाने का प्रमुख केन्द्र रहा 
होगा। यहां से प्राप्त बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी उल्लेखनीय है |? यहां 
से विभिन्न मृण्मूर्तियां भी मिली हें |१५ चन्हुदड़ो से gel से बनी दो 
or वाली एक E El है जिसका प्रयोग सेलखडी d मनकों 
ae Tex चमकाने में किया जाता था |१5 इस प्रकार चन्हुदड़ो से | 
an D शालाएं प्राप्त हुई हैं | यहां से प्राप्त मनकों | 
= n व्यापारिक गतिविधियों के साक्ष्य वहां से प्राप्त चूना | 
के बने, बड़ी संख्य oe काले तथा सफेद स्तरित प्रस्तर तथा चर्ट | 
बांटों से भी हो जाती है| ये बांट घनाकार, 

तथा ढोलाकार हैं। यहां से एक मणिकार की 


कार्यशाला में सबसे à ः 
मिट्टी की ae आकार के कुछ बांट मिले हैं ५7 यहां से प्राप्त 


है | चन्हुदड़ो से ae OR ढंग से बनी हैं, इनके ऊपर चंदोवा 
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TRAT के गंगानगर में कालीबंगाँ 4 
अमलानन्द घोष ने की स्थित कालीबंगों की खोज सन्‌ 1951 गै 


S थी 
भक यहां बृजवासी लाल व SH 1959-60 से लगातार एक दशर्ष | 
बालकृष्ण थापर ने उत्खनन कार्य कराया। | 
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` g5 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
यहां से प्राप्त दो टीले में से दुर्ग वाले टीले के नीचे से प्राक हड़प्पा 
संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि यहां प्राक्‌-सैनध 
व संस्कृति के लोग छः प्रकार की पात्र परम्पराओं का निर्माण करते 
थे॥० अतः कालीबंगाँ में मृद्‌भाण्ड कला काफी सुसंगठित हो चुकी 
होगी। इसके साक्ष्य यहां के मिट्टी के बर्तनों की विविधता तथा उन 
पर किये गये अंलकरणों तथा रंग संयोजन से मिल जाता हैं ७४ 
कालीबंगाँ भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र रहा होगा | इसकी पुष्टि 
यहां से प्राप्त लघु पाषाण उपकरण, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, 
शंख, कांच तथा मिट्टी की चूड़ियों, खिलौना-गाड़ी के पहिए, dis की 
खण्डित मृण्मूर्ति, सिल-बट्टे आदि से होती 2D? कालीबंगाँ में 
सम्भवतः वस्त्र निर्माण भी व्यवसाय का रूप ले चुका था | यहां से एक 
बर्तन के टुकड़े पर सूती कपड़े के निशान तथा एक उस्तरे पर कपास 
का वस्त्र लिपटा मिला है 5? पर उपरोक्त निष्कर्ष हेतु सिर्फ यही साक्ष्य 
पर्याप्त नहीं है। कालीबंगा से प्राप्त मुद्राओं पर एक ओर सैंधव लिपि 
से युक्‍त मुहर की छाप है तो दूसरी ओर भेजे जाने वाले माल का 
निशान अंकित है ७५ इससे भी वहां की व्यापारिक गतिविधियों का 
साक्ष्य मिलता हे | 


धौलावीरा 
कच्छ के रण के मध्य में स्थित द्वीप 'खडीर' के उत्तरी पश्चिमी किनारे 
पर बसे धौलावीरा की खोज सर्वप्रथम vio पी० जोशी” तथा उत्खनन 
आर० एस० विष्ट के नेतृत्व में 1990-91 से कराया गया ^ अपनी 
तमाम विशेषताओं को समेटे (जैसे अन्य हड़प्पा पुरा स्थलों के विपरीत 
यह तीन भागों में विभाजित था|) धौलावीरा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक 
था। यहां से प्राप्त पुरावशेषों में पत्थर के डमरूनुमा टूटे-फूटे 
SPS E चक्की के टुकड़े), लाल या गुलाबी रंग के मृदभाण्ड, 
ताम्र औजार, चूड़ियाँ, अंगूठी, स्वर्ण आभूषण, आयताकार मुहरें, सिन्धु 
लिपि के नौ विशाल अक्षर5” आदि प्रमुख हैं। उपरोक्त पुरावशेषों से 
यद्यपि हम यहां एक विकसित व्यापारिक तन्त्र की कल्पना कर सकते 
WR अभी भी इसके विभिन्न मिल चुके व मिले रहे पुरावशेषों का 

विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन होना शेष BI 


Y 
| 
[ 
| 
i 
| 
| 
| 
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मारत वं वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह g. 
लोथल | 
हडप्पा सभ्यता का प्रमुख पुरास्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद 
जिले में भोगवा नदी के किनारे पर सरगवाला गांव से 2 किण्मी०' 
उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस० आर० राव ने सन्‌ 19541 
की थी | मार्टीमर व्हीलर के अनुसार लगभग 2500 ई०पू० में 
हडप्पा सभ्यता का पूर्ण विकास मोहनजोदड़ो, हडप्पा और लोथल, इन 
तीन केन्द्रों में एक ही साथ हुआ था |? लोथल एक महत्वपूर्ण gui 
व्यापारिक केन्द्र रहा होगा, जिसकी पुष्टि यहां से प्राप्त पुरावशेषों से हो 
जाती है। संकालिया के अनुसार यह अपनी उन्नति के समय समुद्र के | 
बहुत निकट बसा रहा होगा“, स्वाभाविक रूप से तब जल मार्गों से 
इसका सम्बन्ध दूसरी सभ्यताओं से बना होगा। लोथल आयात-निर्यात 
का प्रमुख केन्द्र रहा होगा और सम्भवत: यहां से हाथी दांत से निर्मित 
TIS बहुमूल्य पत्थर, कपास और इससे बनी वस्तुएं बाहर भेजी जाती 
होंगी यहां की समृद्धि का मुख्य स्रोत वाह्म-व्यापार व वाणिज्य ही 


शालाएं प्रकाश में आयी हैं 82 लोथल से वस्तुओं À 

m मुख्य निर्यातित वस्तुओं 
गा RN प्रमुख रहती होगीं क्योंकि यहां से सीप की कार्यशालाएं 
z is महा पर विशाल मात्रा में सीप की निर्मित वस्तुएं और प्रा 
ल के रूप में सीप मिले हैं। सिन्धु सभ्यता में निर्मित 


नावे/जहाज आकार में 
समान Ee आकार में सुमेर, क्रीट व मिस्र की नौकाओं के लगर्भ | 


श्स है | 

केन्द्र रहा ठ है कि लोथल वाह्म-व्यापार का wo WIS 
रहे होगें । वे अन्तरदेशीय यहां के व्यापारी काफी सर्ग | 
का आयात करते à शीय व्यापार द्वारा विभिन्न स्थानों से कच्चे मार्त. 
बाहर के देशों में ges उसे कारखानो में वस्तुओं का निर्माण की 
होगा ।5 लोथल में का | 

रहा होगा [55 लोथल Se m A उद्योग E 
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बहरीन तथा फारस की खाड़ी के कई अन्य देशों / प्रदेशों, ईरान, क्रीट, 
मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे |** यहां से बहरीन प्रकार 
की बटन के आकार की एक गोलमुद्रा मिली है |°? लोथल का सम्पर्क 
मिस्र से भी रहा होगा | सम्भवतः इसी सम्पर्क के कारण (पूर्वी अफ्रीका 
से) ही प्रेरित होकर लोथल के एक कलाकार ने गोरिल्ला (सम्भवतः) 
की मृण्मूर्ति बनायी | 6१ राव के अनुसार लोथल की समुद्र की देवी का 
नाम 'सिकोमती' माता है, जो पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तट के द्वीप 
'सकोतरो' पर आधारित लगता है 18° लोथल के व्यापारिक गतिविधियों 
के साक्ष्य उन मिट्टी के मुद्राछापों से प्राप्त हो जाता है, जो यहां के 
भाण्डागार से मिले हैं, जिनके एक ओर मुहर के निशान हैं और दूसरी 
ओर कपड़े, धागे, चटाई आदि के चिन्ह हैं | यह सम्भवत: निर्यात हेतु 
किया होगा |7° 

इस प्रकार स्पष्ट है कि लोथल, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख 
व्यापारिक केन्द्र रहा होगा। यहां से एक हाथी दांत का पैमाना मिला 
है। इसकी लम्बाई, चौड़ाई एवं मोटाई क्रमशः 128 मिलीमीटर, 15 
मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर है तथा इसके एक ओर बराबर दूरी पर 
चिन्ह बनाये गये है|?! 

लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्धि उस संरचना के कारण है, जो 
218536 मीटर आकार तथा 3.30 मीटर गहराई वाली 87? और 
व्हीलर ने डाक-यार्क' तथा एस.आर. राव ने गोदी कहा है | राव के 
अनुसार इसकी उत्तरी दीवार में लगभग 12 Alo चौड़ा प्रवेश द्वार था, 

जिससे जहाज आते--जाते थे। यह प्रवेशद्वार एक नहर द्वारा भोगवा 
नदी से जुड़ा था, जिससे पानी गोदी में आता था।' गोदी के दक्षिणी 
दीवार में एक मी० चौड़ी जल निकास हेतु नाली बनी थी। गोदी में 
अतिरिक्त पानी को इससे निकालने और जलस्तर को नियन्त्रित करने 
हेतु यहां पर सम्भवतः लकड़ी का दरवाजा लगा था। राव के अनुसार 

भम्भवतः बाढ़ से बचाने हेतु यह गोदी भोगवा नदी तथा समुद्र से इतनी 
अन्दर बनायी गसी होगी। 

कुछ विद्वान राव के इस निष्कर्ष से सहमत नही हैं कि यह एक 
TATE था | सबसे पहले यू० पी० शाह ने गोदी के मत को चुनौती 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह J 
दी और उसके पश्चात्‌ लारेंस लैश्निक ने काफी जोर-शोर से राव के | 
मत का खण्डन किया तथा इसे तालाब माना | राव ने अपने प्रभावशाली | 
aai द्वारा इन विद्वानों के तर्को को न केवल खण्डित किया है? बल्कि | 
यह भी कहा है कि डिजायन, आकार व निर्माण की दृष्टि से लोथल | 
की गोदी प्राचीन फिनीशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक | 
विकसित थी और निश्‍चय ही अपने ढंग का विश्व में यह सबसे प्राचीन | 
उदाहरण है।”* उन्होंने वी० एस० लेले” द्वारा किये गये अध्ययन के | 
आधार पर अन्य गोदियों से लोथल की गोदी की तुलना की है और यह | 

निष्कर्ष निकाला है कि भारत के प्राचीन ही नहीं बल्कि आधुनिक 
गोदियों की तुलना में भी इसका आकार कोई खास कम नहीं था। | 
T राव के अनुसार इसके आंतरिक भाग की दीवारें एकदम सीधी | 
थीं जिससे जहाज समान उतारने चढ़ाने के लिए एकदम किनारे तक | 
आ जाता था | लोथल बन्दरगाह के हौज का आकार काफी बड़ा था। | 
यहां कम से कम 50 टन वाले तीस जहाजों के एक साथ खड़े होगे | 
ium TR में लोथल के दक्षिण में स्थित मोतीवोरु 
उस अधिक =i वाले तथा Bo | 
लम्बे जहाज आसानी से ies = हैं |78 Es a i ee | 
में गोदी के मिलने से यह पता चलता है EN विदेशों | 
से व्यापार में लोथल का महत्वपूर्ण gas Ed 
राव ने यह निष्कर्ष निकाला up था। उत्खननों के आधार - | 
ने भोगवा नदी T aoe 2000 Te | 
गीर ed ए oo दूर कर दिया और इसी क॑ | 

पड़ा, पर अब बड़े जहाज $a. Em DOE E B a 
रब | 
उसको उपयोगहीन m बाढ़ ने गोदी को रेत से पादक 


गहीन बना दिया 


सोत्काकोह 


सैन्धव क्षेत्र के | 
में डेल्स ने की थी, TOM बन्दरगाह सोत्काकोह की खोज 1962 | 


| 
पर लगभग 488 तह पूर्वी दीले के पूर्वी D. 
प्राप्त मृद्भाण्ड अन्य दीवार : साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। य 
CC-0. UP State Musu ०ओेनत. मृदं से 
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ged हैं।? यह बन्दरगाह शादी कौर नदी के तट पर स्थित था। 


सुत्कागेन-डोर 

यह स्थल कराची से लगभग 300 मील पश्चिम में और बलूचमकरान 
समुद्र तट से 56.32 कि०मी० उत्तर में दाशत नदी के पूर्वी किनारे 
पर स्थित है। स्टाइन ने इसे 1927 में खोजा था और यहां पर 
परीक्षण गर्त खोदे |?" जार्ज डेल्स ने 1962 में इस स्थल का सर्वेक्षण 
किया और Ge यहां पर बन्दरगाह, दुर्ग एवं निचले नगर की रूपरेखा 
मिली | यह एक ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित È | 
डेल्स ने गढ़ी (दुर्ग) में हड़प्पा-संस्कृति के तीन चरणों की पहचान की | 
उनके अनुसार सुत्कागेन-डोर ने मूलतः समुद्र के बहुत समीप होने के 
कारण एक बन्दरगाह के रूप में हडप्पा सभ्यता और बेबीलोन के मध 
य होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। आज कुछ 
प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण यह स्थान समुद्र से काफी दूर हो गया 


है [87 


डाबरकोट 


x की खोज सन्‌ 1929 में ऑरेल स्टाइन द्वारा की गई 
1 यह उत्तरी बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है | सिन्धु घाटी 
= "IN जाने वाले मार्ग पर स्थित यह पुरास्थल सिन्धु-सभ्यता का 
= aoe बन्दरगाह था| 34.4 मीटर ऊंचे और लगभग 
a Ta परिधि में फैले डाबरकोट के टीले का विस्तृत 
० अभी नहीं हुआ है पर यहां के उत्खननों से काफी 
क त की सम्भावना है, क्योंकि सतह के सर्वेक्षण के 
मिले है ee संस्कृति और उत्तर' सैन्धव संस्कृतियों के साक्ष्य 


प्रभास 


a rum शभास-पाटन या सोमनाथ, जो काठियावाड़ के 
एक महत्वपूर्ण भमुद्री किनारे पर स्थित था, यह भी हडप्पा काल में 
1955.5 बन्दरगाह था। सुब्बाराव तथा पाण्डया द्वारा यहां 
dc. IPSA HRO GRO पांच 

. . 
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` भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह 100 | 
विभिन्न कालों की संस्कृतियां प्रकाश में आयी 25? यह स्थल हिरण्य 
नामक नदी के मुहाने पर स्थित होने के कारण जल तथा स्थल दोनों | 
मार्गों से तत्कालीन व्यापारिक केन्द्रों से जुड़ा था |९6 | 


मालवण | 
काठियावाड़ के सूरत जिले में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित मालवण | 
भी एक प्रमुख हड़प्पा कालीन बन्दरगाह था, क्योंकि ऑल्चिन तथा 
जोशी द्वारा जो इसका सीमित उत्खनन कराया गया था उससे यहां 
दो काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए जिसमें से प्रथम काल में सिरू 
] सभ्यता के अन्तिम चरण के अवशेष तथा पश्चात के तांबे के उपकरण | 
मिले हँ | यहां से प्राप्त दूसरे काल के उपकरण ऐतिहासिक काल के | 
हैं। यहां प्रथम काल में एक नहर का साक्ष्य मिला ge जो पूर्व से | 
ee की ओर जाती थी और जिसका प्रयोग सम्भवतः सिंचाई में | 
a होगा। Wide: यह स्थल ताम्रपाषाण कालीन विभिन्न | 
co स्थल था क्योंकि यहां से मध्य भारतीय, मालवा, | 
ल कर WS की संस्कृतियों के मृद्भाण्डों से मिलते जुलते | 
हैं। इसके अविर. और लाल आदि प्रकार के मृद्भाण्ड मिते | 
des ae x oe प्रकार के पत्थरों के बर्तनों के बने शल्क | 
5 उपकरण, सांड के मृण्मूर्तियां, कार्नीलियन 
मनके आदि भी पाए गये ee HENSE 


oo as P ex SH व्यापारिक केन्द्रों और बन्दरगाहों के 
गतिविधियों के m e उरास्थल भी व्यापारिक और उद्यमीय | 
स्थित बणावली तथा होंगे, जिनमें हरियाणा के हिसार जिले मं 
गुजरात के ही सौराष में (भरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटडा 
Te पर स्थित कोटडीजी प. रोजदी और रंगपुर, सिन्धु नदी के बांये 
रोपड़, लुधियाना जिले ' "जाब प्रान्त में सतलज नदी के तट पर स्थित 
के बायें तट पर रि संधोल तथा यमुना की सहायक नदी हिण्डी | 
RN a जालमगीरपुर आदि भी प्रमुख थे। हडप 
a र पतन में वाहय व्यापार और (०३ हों और नगरों के उत्था 
जाती है कि अधिकांश वन 3 य की भूमिका इसी से स्पष्ट है. 


इस के के 
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कारणों में इसके अन्तिम चरण में विदेशी व्यापार के उत्तरोत्तर क्षीण 
होते जाने को भी माना है |११ 

FST सभ्यता के नगरों के पतन के पश्चात्‌ कबीलायी ऋग्वैदिक 
समाज द्वारा कोई स्थायी व्यापारिक केन्द्र विकसित नहीं किया गया | 
उत्तर वैदिक साहित्य में नगर से सम्बन्धित निम्न शब्द मिलने लगते 
हैं- 
नगर । 
तैत्तिरीय संहिता में नगर शब्द का उल्लेख 'पुर' के अर्थ में हुआ है |? 


पुर 
इसका भी उल्लेख उत्तरवैदिक साहित्य में आया है 93 पिशेल का मत 
है कि यहां पर पुर शब्द से तात्पर्य प्राकार एवं परिखा से परिवेष्ठित 
नगर से है |१2 
महापुर 
यजुर्वेद संहिता तथा गोपथ ब्राह्मण? में महापुर शब्द का उल्लेख 
है। मैकडानल तथा कीथ के अनुसार पुर एवं महापुर में अन्तर 

आकार की दृष्टि से रहा होगा | 

स्पष्ट है उत्तर वैदिक साहित्य में नगरों या enm से सम्बन्धि 
त शब्द मिलने प्रारम्भ हो जाते हैं । उत्तर वैदिक साहित्य में एक स्त्री 
को काम्पिलवासिनी कहा गया है 96 बेबर तथा त्सिमर ने इसे परवर्ती 
साहित्य में उल्लिखित काम्पिल्य (पाञ्चाल की राजधानी) माना है ।”' 
इसके अतिरिक्त कोशाम्बी,११ अयोध्या” तथा जनमेजय परीक्षित की 
राजधानी के रूप में आसन्दीवन्त*"" का उल्लेख भी आया है। किसी 
भी साक्ष्य से इनके इस काल में व्यापारिक महत्व पर स्पष्ट रूप से 
प्रकाश नहीं पड़ता | उत्तरवैदिक काल में ही कबीलाई तत्व कमजोर 
पड़ने और जन से जनपद की तरफ उन्मुख होने से गंगाघाटी d a 
जनपद अस्तित्व में आए। आर्थिक क्रान्ति ने द्वितीय नगरीकरण की 
नींव डाली, परिणामस्वरूप छठी शताब्दी ई०पू० तक अनेक नगर 

में आ गये। 
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ऐतिहासिक युग के महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र तथा बन्दरगाह | 
बुद्धकाल, प्राग्मौर्ययुग और मौर्ययुग में अनेक नगर अस्तित्व में आ. 
तथा उनका विकास हुआ और वे आगे भी वैभव और समृद्धि के dx 
बने रहे।!०! यही वो समय था जब सामुद्रिक व्यापार के बढ़ने, अधिक | 
संख्या में यात्रियों की आवाजाही, व्यापारिक वस्तुओं को रखने की 
सुविधा हेतु तथा समुद्र तट पर जहाजों के रुकने, माल को लादने एं 
उतारने की आवश्यकताओं के कारण नए बन्दरगाहों का विकास हुआ 
fore "Uer तथा 'पत्तनगाम' की संज्ञा दी गयी 202 भृगुककछ 
शूर्पारक, रोरूक तथा ताम्रलिप्ति आदि समुद्रतट पर स्थित व्यापारिक | 
Tia बन्दरगाहों के उद्भव का यही कारण था [103 ये बन्दरगाह | 
सदियों तक व्यापारिक गतिविधियों के केन्द्र बने रहे | इसके अतिरिक्त 
ae वह 2 el ien भारत में कुछ यवन बस्तियां मी 
बन्दरगाहों के रूप में अस्तित्व में आयीं | 
महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र 
ऐतिहासिक युग में विकसित व्यापारिक केन्द्र निम्नलिखित थे :- 
कौशाम्बी 


महापरिनिब्बानसुत्त a 74 के अनुसार कौशाम्बी बुद्धकालीन छः प्रमुख 


oe हुए me के मरने की इच्छा पर आनन्द ने | 
E भगवन्‌ यह छोटा सा नगर आपके | 


के 
कौशाम्बी तथा वाराणसी है। चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, | 
आपकी महानता के जैसे विशाल नगर हैं. जहां i आपकी मृत्यु 
नता के , जहां पर आप | 


के कारण यहां वाणिज्य "टूल होगी pos यमुना के तट पर स्थित होगे 
वत्स-पत्तन' कहते का महान विकास हुआ | इसी कारण लोग इसे 
गौतमकालीन उत्तरी an रीज डेविड्स के शब्दों में coh 
घुत्तनिपात२०० में कहा सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था|” | 
और पश्चिम की ओर a है कि यह कोसल और मगध से दक्षि 
बसे बड़ा केन्द्र था। En n को बीच में प्राप्त करने dd 
शावस्ती से जुड़ा था तथा ` म सड़क के द्वारा साकेत ॐ | 

पक्षिण में विदिशा. उज्जैयनी, माहिष्मती औं | 
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प्रतिष्ठान से जुड़ा था| वाराणसी से भी एक व्यापारिक मार्ग कौशाम्बी 
से होकर उज्जयिनी को जाता था |??? कौशाम्बी से यमुना नदी के 
द्वारा प्रयाग, प्रतिष्ठान तक और उसके आगे गंगा के द्वारा वाराणसी, 
पाटलीपुत्र एवं ताम्रलिप्ति तक आवागमन था | यहां से कोसल एवं मगध 
T को बराबर रास्ते चलते रहते थे |" कौशाम्बी से व्यापारिक मार्ग 
भृगुकच्छ को भी जाता था |??? स्पष्ट है कौशाम्बी अनेक व्यापारिक 
पथों द्वारा महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों से जुड़ा था। इसी कारण यह 
उत्तर-पूर्व भारत में आयात तथा निर्यात का महत्वपूर्ण केन्द्र बन 
गया [122 कौशाम्बी सूती वस्त्रों का मुख्य केन्द्र था। यहां से सूती वस्त्र 
व्यापार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते थे।!!१ सुमंगलविलासनी में 
कौशाम्बी के प्रसिद्ध वणिकों, जैसे घोषित या घोषिक, pore, पावारिय 
आदि के उल्लेख मिलते हैं, जिन्होंने भिक्षु संघ के लिए विभिन्न आरामों 
का निर्माण करवाया था |!4 इस प्रकार एक व्यापारिक केन्द्र होने के 
साथ-साथ कौशाम्बी एक बौद्ध केन्द्र भी था जहां बुद्ध ने एक वर्षावास 
व्यतीत किया था 125 कौशाम्बी पहले वत्स जनपद की राजधानी थी 
जो कालान्तर में पाटलीपुत्र साम्राज्य, के अन्तर्गत आयी | मौर्यकाल में 

यह अशोक के साम्राज्य का एक अंग थी। वर्तमान में इलाहाबाद के 

किले में स्थित वह अशोक स्तम्भ पहले कौशाम्बी में ही था जिसमें 

महामात्रों को संघ में फूट डालने वाले भिक्षु-भिक्षुणियों को निष्कासित 

करने का आदेश दिया गया है। कौशाम्बी की पहचान कनिंघम ने 

कोसम नामक गांव के रूप में की है जो यमुना नदी के बाएं तट पर 

इलाहाबाद से लगभग 30 मील दक्षिण-पश्चिम में है। ° इसके 

पश्चात्‌ जी० आर० शर्मा द्वारा यहां उत्खनन कराया Tu जिससे 
यहां जो पुरावशेष प्राप्त हुए वो इसके धार्मिक व आर्थिक महत्व पर 
पर्याप्त प्रकाश डालते हैं 779 


चम्पा 
चम्पा अंग जनपद की राजधानी थी और उसी नाम की नदी के किनारे 
बसी थी | यह नगरी गंगा!9 के दक्षिणी ओर तथा विदेह की राजधानी 
मिथिलाः२० से साठ योजन दूर स्थित थी। महापरिनिब्बान सुत्त में 
इसकी गणना बुद्धकालीन छः प्रमुख महानगरों में की गई है। चम्पा 
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नगर अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और यहां के व्यापारी अपने माल 
आदि लेकर सुवर्णभूमि तक जाते थे।'?? रीज डेविड्स का यह मत है 
कि सम्भवतः चम्पा के व्यापारियों ने ही दक्षिणी-पूर्वी एशिया में चम्पा 
नामक द्वीप को भारतीय नाम देकर उसका औपनिवेशीकरण किया 
था|!» इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्राग्मौर्ययुग में चम्पा एक 
प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था चम्पा से महाजनपथ गुजरता था | श्रावस्ती 
से यह पथ वैशाली से पूर्व चलकर चम्पा पहुंचता था तथा चम्पा से 


कजंगल होकर ताप्रलिप्ति पहुंच जाता था | चम्पा से ताम्रलिप्ति बहुत | 


बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। चम्पा से एक व्यापारी सानुदास व्यापार 
के लिए ताप्रलिप्ति गया था 2५ एक जातक से पता चलता है कि 
हिमालय के कुछ साधु चम्पा में नमक तथा खटाई लेने आए थे 2 
कनिंघम ने इसकी पहचान भागलपुर जिले के पास स्थित चंपापुर और 
चपानगर नामक दो गांव से की 226 

राजगृह 


मगध राज्य के प्रमुख नगरों में राजगृह का महत्वपूर्ण स्थान था | यह मग 
7 साम्राज्य की पूर्व की राजधानी थी जिसे युवान-च्चाङ्ग के अनुसार 
o तो फाह्यान के अनुसार अजातशत्रु'४ ने बसाया था। 
बम में बुद्ध के निर्वाण के लिए उपयुक्त छः महानगरों 

उल्लेख प्राप्त होता है (29 महाकाव्यों?3० में भी इस नगर 


के वर्णन मिलते हैं। E 

पहाड़ियों से घिरे m के अन्य नाम कुशाग्रपुरी तथा गिरिव्रज (पांच 
प्रसिद्ध राजनैतिक, सांस्कृतिक | 
मूल निवासी व्यापार और वारि धार्मिक व व्यापारिक केन्द्र था। यहां के 


राजगृह व्यापारिक दृष्टि से का क्रय-विक्रय करते थे। बुद्धकाल में 


कारण) भी थे।'3 राजगृह अपने समय का | 


w 


तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध SEQ महत्वपूर्ण था जो सड़कों द्वारा | 


जनपदों के व्यापारी गंगा के E. न 

जब बेचने इधर आते जलमार्ग द्वारा अपना सामान लेकर 

संघ में होड़ लगी a 

i ee n गी रहती थी, जिससे राजगृह के व्यापारियों को ji 
` यह भी एक कारण था जिससे मगध और वर्ष्यि 
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405 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
संघ में युद्ध हुआ जिसमें मगध विजयी रहा | राजगृह से चलकर एक 
मार्ग पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग, कन्नौज, मथुरा और सम्भवतः स्यालकोट 
होते तक्षशिला जाता था। अनुमान है कि राजगृह का प्रसिद्ध वैद्य 
जीवक तक्षशिला विद्या प्राप्त करने इसी मार्ग से गया था |'32 विनयपिटक 
में deze कच्चान नामक व्यापारी का गुड़ के घड़ो से भरी 500 
गाड़ियों के साथ राजगृह से अन्धकविन्द ग्राम की ओर जाने का 
उल्लेख $4233 राजगृह से एक प्रसिद्ध मार्ग विभिन्न प्रमुख केन्द्रों को 
जोड़ते श्रावस्ती तक जाता था। भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा में 
इसी मार्ग से राजगृह से कुशीनगर तक गए 3125 सिन्धु-सौवीर देश 
सूनापरान्त जनपद भी व्यापारिक मार्गों द्वारा राजगृह से जुड़े थे। 
व्यापार-वाणिज्य के कारण बुद्धकालीन राजगृह में कई प्रसिद्ध 
नगर श्रेष्ठि रहते शे जो अपनी धन-सम्पति के कारण पूरे देश में 
प्रसिद्ध थे। राजगृह में जितने नगर सेठ थे उतने नगर सेठ सम्भवतः 
उस समय अन्य किसी जनपद में नहीं थे। ये नगर सेठ विभिन्न : 
व्यापारिक केन्द्रों से व्यापार करते थे तथा लेन-देन के भी कार्य करते 
316 पेतवत्थु की अद्ठकथा में बताया गया है कि राजगृह के एक 
व्यापारी के पास इतनी सम्पत्ति थी कि यदि प्रतिदिन 1000 gars 
व्यय की जाती थी तब भी वह समाप्त नहीं हो सकती थीं। ये नगर सेठ 
राजसभा में काफी सम्मान पाते थे, भव्य eel में रहते थे तथा 
आवश्यकतानुसार धन से राजा की सहायता भी किया करते थे। 
जातकट्ठकथा.की निदान कथा में वर्णित है कि श्रावस्ती का प्रसिद्ध 
व्यापारी अनाथपिण्डक, राजगृह व्यापार के लिए 500 गाड़ियों के 
साथ गया था और इसी समय उसने भगवान बुद्ध के e किए 
थे।:९ इसके अतिरिक्त राजगृह अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक, अपने 
जंगलों में मिलने वाली औषधियों, प्रथम बौद्ध संगीति“ तथा अनेक 
बौद्ध स्मारकों41 हेतु भी प्रसिद्ध है। राजगृह की वर्तमान पहचान गया के 
राजगिर से किया गया है।'** 
श्रावस्ती 
बुद्धकाल में कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती की भी BA 
महापरिनिब्बान सुत्त में बुद्ध के परिनिर्वाण योग्य छ: महानगरों 
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गई है १3 श्रावस्ती प्राग्मौर्ययुग में राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व 
आर्थिक गतिविधियों का एक महान केन्द्र थी। बौद्ध धर्म में श्रावस्ती 
इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध ने यहां बहुत दिनों तक निवास किया 
तथा यहीं पर सर्वाधिक उपदेश दिए |!४* वुडवर्ड के अनुसार सुत्त 
पिटक के प्रथम चार निकायों के कम से कम 871 सुत्तों के उपदेश 


अकेले श्रावस्ती में ही दिये गये।'* आचार्य बुद्धघोषः46 इसके नाम | 
की व्युत्पत्ति करते हुए बताते हैं कि यहां सब कुछ होने के कारण ही | 


इसका नाम श्रावस्ती पड़ा | विनयपिटक से इस बात का समर्थन होता | 


हे कि यहां सुख और उपभोग की किसी वस्तु की कमी नहीं थी 247 
प्राग्मौर्ययुग के ऐतिहासिक रंगमंच के दो अभिनेताओं प्रसेनजीत और 
विडूडभ की राजधानी श्रावस्ती ही थी। यह उस समय एक महत्वपूर्ण 
व्यापारिक केन्द्र थी जिससे होकर विभिन्न व्यापारिक पथ गुजरते थे 
जिसमें श्रावस्ती से राजगृह जाने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग, कपिलवस्तु, 
कुशीनारा, भोगनगर और वैशाली से होकर गुजरता था |! बौद्ध ग्रन्थ 
दिव्यावदान में भी श्रावस्ती से राजगृह जाने वाले मार्ग का वर्णन मिलता 
है जिसमें कहा गया है कि एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों सहित 
जब इस मार्ग से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने श्रावस्ती के कुछ 


पारियों को छः बार डाकुओं के चंगुल से बचाया था। इसी ग्रन्थ से 


यह भी पता चलता हे कि श्रावस्ती से राजगृह जाने वाले यात्रियों को | 


मार्ग में गंगा 


ES थो दरिय ¬... के साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिसके 
जगता दरियों एवं अनुकूल बस्तियों में ढेरों सारे रस्सों एवं 
ए अन्य उपयोगी सामग्रियों से सज्जित राज्य ना 
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गोदाम बने थे |!” काशी और कोसल का सारा आन्तरिक और वाह्य 
व्यापार श्रावस्ती से होकर चलता Sm]? इसके अतिरिक्त श्रावस्ती 
एक महान बौद्ध केन्द्र था जहां धनाढ्य व्यापारी अनाथपिण्डक ने 
जेतवनराम विहार, विशाखा मृगारमाता ने एक प्रासाद,” प्रसेनजीत 
ने 'राजकाराम' नामक विहार, प्रसेनजीत की रानी मल्लिका ने 
मल्लिकारामः5० नामक विहार का निर्माण करवाया था | इसके अतिरिक्त 
यहां अन्य संघाराम तथा विहार भी स्थित थे, जैसे अन्य धर्मावलम्बियों 
का तिथियारांम नामक विहार,:?? श्रावस्ती के दक्षिण की ओर करीब दो 
मील की दूरी पर स्थित अन्धवन नामक वन था | यहां बने ध्यान 
भवन में अनेक भिक्षु और भिक्षुणियां ध्यान के लिए जाती थीं ॥** इस 
प्रकार श्रावस्ती व्यापारिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महान 
केन्द्र smi प्राचीन श्रावस्ती की पहचान वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 
गोण्डा और बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित सहेत-महेत से की 
गयी हे [169 


साकेत 
साकेत कोसल राज्य का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर था | बुद्धकालीन 
€: महानगरों में इसकी गणना की गयी है S नन्दिय-मिग जातक 
के अनुसार बुद्ध-पूर्व काल में साकेत कोसल की राजधानी था और इस 
प्रकार यह नगर श्रावस्ती से भी प्राचीन था| साकेत बौद्ध काल में एक 
महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। समकालीन नगरों के साथ इसके 
घनिष्ठ व्यापारिक सम्पर्क थे। साकेत और श्रावस्ती के बीच का रास्ता 
चोरों और डाकओं के भय से त्रस्त रहता था“ साकेत से होकर 
अनेक राजमार्ग जाते थे जो उत्तर पश्चिम में तक्षशिला और दक्षिण पूर्व 
में राजगृह तक पहुंचते 395 तथा हमेशा व्यापारियों से भरे रहते थे। 
साकेत से कौशाम्बी जाने के लिए यमुना नदी को पार करना पड़ता 
था। यहां पर सम्पन्न सेटिठ गहपतियों का निवास था 264 उत्तर 
भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग 
aba से होकर जाता था जो उत्तर में श्रावस्ती से दक्षिण में प्रतिष्ठान 
तक जाता था | बाबरि ब्राह्मण के 16 शिष्य इसी मार्ग द्वारा श्रावस्ती 
गए थे (155 श्रावस्ती से साकेत होता हुआ एक मार्ग संकाश्य नगर तक 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह fig 


भी जाता था 

साकेत कपड़े के व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र था। कपड़े बेचने 
वाले व्यापारी दुस्सिका कहलाते थे। बड़े-बड़े लोगों के यहां बहुमूल्य 
वस्त्रों के गोदाम भरे ved थे। साकेत के धनञ्जय सेठ के यहां ऐसे 
कई 'दुस्स कोट्ठागार' (कपड़े के गोदाम) थे यहां पर कपड़े qm के 
साथ ही रंगने का काम भी होता था। यह कपड़े महीन सूत कातकर | 
बनाये जाते थे |!” श्रावस्ती से साकेत तथा राजगृह जाने वाला मार्ग । 
बहुप्रचलित था। इस प्रकार साकेत एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। | 


वाराणसी 
बुद्धकालीन छः प्रमुख महानगरों में वाराणसी भी एक था 1768 प्राचीन 
काल में काशी एवं वाराणसी पृथक माने जाते थे। काशी राष्ट्र का 
नाम था जिसकी राजधानी थी वाराणसी 169 कर्म पुराण के अनुसार 
यह वरुणा एवं असी नदियों के मध्य स्थित था ।:?० सम्भवतः इसीलिए | 
इसका नाम वाराणसी पड़ा |!” जातकों!?? में इसके अनेक नाम 
ue यथा-सुदस्सन, ब्रह्मबर्द्धन, पुष्पवती, रम्मनगर और मोलिनी। 
EID बुद्धकाल में एक प्रमुख सांस्कृतिक व व्यापारिक केन्द्र था 
जा ou TS व्यापारिक केन्द्रों से जुड़ा था | यहां के सुन्दर | 
प्राप्त होता है ee E x umm co of e E 
| व ` के अनुसार यहां का बुना हुआ वस्त्र ) 
[ | को 'काशी कुत्तम'175 और 'काशेय” 
काशी के आस-पास = A oe = ji x P 
डी संख्या में थे जिनमें केवल 


लेती थी कि बह के नहीं a. बारस की मलमल इतनी अच्छी 
as में लपेटा गया था we meee का मृत in - 
पीले | 179 में वारा | 
पतंजलि ने भी क ee रग के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। 
साहित्य में वाराणसी के TRA की प्रचुर प्रशंसा की 818? di 
eel का भी उल्लेख मिलता है। 
कम्बल उपहार में दिया था [१82 e T 2 का एव 
ज्ञात होता है कि वाराणसी 
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के बहुमूल्य तथा आकर्षक वस्त्र सुदूर भागों तक भेजे जाते थे और वे 
राजकुल के व्यक्तियों, सम्पन्न व्यक्तियों में काफी लोकप्रिय थे। 
कामविलाप जातक में एक राजा की प्रवासित पत्नी वाराणसी का महीन 
वस्त्र पहने हुए दिखायी गयी $19? एक जातक में वैराग्य लेने को 
आतुर अपने पति को आकर्षित करने हेतु उसकी पत्नी चन्दन से 
सुवासित वाराणसी रेशमी साड़ी पहनने की प्रतिज्ञा करती है १ 
वाराणसी काष्ठ व्यवसाय! और गजदन्त व्यवसाय!१ का भी प्रमुख 
केन्द्र था। यहां की हाथी दांत से बनी वस्तुएं देश के अनेक भागों में 
भेजी जाती थीं 287 

इसके अतिरिक्त वाराणसी में सुदुर भागों से व्यापारी व्यापार 
हेतु आते थे। तण्डुनालि जातक में एक सहस्र मील की लम्बी यात्रा 
करने के पश्चात्‌ वाराणसी में पहुंचने वाले एक अश्व विक्रेता का 
उल्लेख मिलता है |*9४ वाराणसी के भी व्यापारी दूर-दूर तक व्यापार 
के हेतु जाते थे। यहां का बर्तन उद्योग भी काफी प्रसिद्ध था। यहां का 
एक कुम्हार अपने बर्तनों के साथ तक्षशिला तक धावा मार आया (Bee 
यहां के व्यापारी अरब सागर और फारस की खाड़ी में समुद्री यात्रा पर 
निकलते थे। एक जातक में उल्लेख है कि वाराणसी के कुछ व्यापारी 
अपने साथ एक दिशाकाक लेकर समुद्र यात्रा पर गए थे। दूसरी यात्रा 
में इन्हीं यात्रियों ने एक मोर बेचा |?" वाराणसी चन्दन? चूर्ण और 
तेल के लिए भी काफी प्रसिद्ध था।?? इस नगर के व्यापारियों 5 
व्यापार द्वारा अतुल धनराशि संचित की | बिड़ार-जातक i SEM 
के एक सेठ को 80 करोड़ धन का स्वामी बताया गया है। 
वाराणसी से विभिन्न महत्वपूर्ण मार्ग होकर गुजरते थे! '* 

इसके अतिरिक्त यह शैव धर्म, ate 286 जैन धर्म,” 
विद्या १४ और कलाः? का भी महान केन्द्र था। प्राचीन वाराणसी को 
आधुनिक राजघाट से समीकूत किया गया है px 


पाटलिपुत्र भारतवर्ष का एक प्रधान नगर था। प्राचीन ग्रन्थों में इसके 
लिए अन्य नाम भी आए हैं उदाहरणस्वरूप — WT Ta 
पुष्पवती, पुष्पपुरी, श्रीनगर, पाटलिपुत्र, पोलिबोध आदि |? पाच 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह 110 
शताब्दी o Yo से लेकर छठी शताब्दी ई० के उत्तराद् तक यह नगर 
भारत वर्ष के विविध राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कार्य-कलापों 
के साथ अविच्छिन्न रूप से सम्बन्धित रहा। यहां पर सर्वप्रथम | 
अजातशत्रुः०2 ने एक दुर्ग की स्थापना की और उसके पुत्र उदायी२ | 
ने इसे अपनी राजधानी बनाया | बुद्ध के काल में ही इसकी भावी | 
उन्नति के कयास लगाये जाने लगे SP बुद्ध ने इस नगर के | 
अभ्युदय को दृष्टि में रखते हुए अपने शिष्य आनन्द से कहा था कि यह | 
नगर निकट भविष्य में भारत का सबसे बड़ा नगर होगा |२०५ अनेक 
व्यापारिक मार्ग इस नगर से होकर गुजरते थे। इसी कारण यह 
व्यापार-वाणिज्य का एक महान केन्द्र बन गया | यहां पर देश के सुदूर 
भागों से मुहरबंद माल की गाठें निरन्तर आती रहती थीं 205 इन सीलों 
को तोड़कर वस्तुएं पहले थोक विक्रेता और फिर फुटकर विक्रेताओं के 
पास पहुंचायी जाती थीं। मौर्यों की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र 
काफी समृद्ध हुआ। यहां निरन्तर बाहर के व्यापारी व्यापार हेतु आते | 
रहते थे। इन व्यापारियों से पाटलिपुत्र के नगर द्वार पर चुंगी के रूप | 
में अशोक के राजकोष में प्रतिदिन चालीस लाख कार्षापण आया करते 
थे अर्थशास्त्र के अनुसार नगर के प्रधान द्वारो के समीप शुल्क गृह | 
D थे जहां बाहरी माल पर चुंगी वसूल की जाती थी (228 इसके | 

[s व्यवसायों उद्योगों | 
e Duc शिल्प-व्यवसायों, उद्योगों आदि का भी | 
c पा AA द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र का प्रशासन देखने वाली 

कार्य देखती थीं | iF i wal | सम 
की वस्तुओं की जांच करती 2 पार नियन्त्रित करती थी, क्रय-विक्रय 
ia की जा तथा इन देय शुल्क निर्धारित करती 

| बाँटों की जांच करना पांचवी 
समिति तैयार माल का निरी, a ६ eR ar कार्य a ळी 
तथा पुरानी वस्तुओं की im / परीक्षण करने के अतिरिक्त नयी 
समिति का कार्य थक बिक्री की व्यवस्था करती थी। 

गाल पर कर /शुल्क वसूल करना N 

pum TON व्यापार-वाणिज्य का १ 

बना रहा | फाह्यान s e ae आर्थिक करता 

यहां के वैश्यों की प्रशंसा | 
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111 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
8 P1? यहां से सुप्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ गुजरता था जो 
पश्चिम में पुष्कलावती और पूर्व में ताम्रलिप्ति तक जाता था | इस नगर 
के व्यापारियों ने सुदूर देशों के साथ वाणिज्य सम्बन्ध स्थापित किया 
था। बोधिसत्वावदानकल्पलता में कहा गया है कि पाटलिपुत्र के 
व्यापारी माल के विक्रय के लिए विविध ट्वीपों तक जाया करते थे 222 
दशकुमारचरित में पाटलिपुत्र के बाजारों में बिकने वाली बहुमूल्य 
; d का उल्लेख है तथा इसमें इसे सर्वोत्तम नगर कहा गया 
212 B 
पाटलिपुत्र से गंगा नदी के द्वारा भी ताम्रलिप्ति तक आवागमन 
तथा माल का परिवहन होता था। गंगा नदी के द्वारा वाराणसी एवं 
सहजाति तक पाटलिपुत्र के व्यापारियों तथा यात्रियों का आवागमन 
होता था। | 
पाटलिपुत्र में विदेशी व्यापारियों की देखभाल, उनके ठहरने की 
व्यवस्था, उन पर निगाह रखने, उनके मरने आदि पर उनके अंतिम 
संस्कार की व्यवस्था करने तथा उनके मालों आदि को उनके रिश्तेदारों 
आदि को भेजने हेतु एक बोर्ड का गठन किया गया था। टॉलमी 19 
शहरों में पाटलिपुत्र का भी नाम गिनाता है, जहां यूनानी व्यापारी 
व्यापार हेतु आते थे 1213 इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र अशोक निर्मित 
'अशोकाराम',214 जिनमें समन्तपासादिका?'” और महावंश*!५ के 
अनुसार तृतीय धर्म संगीति भी हुयी थी, के लिए भी प्रसिद्ध था। आचार्य 
बुद्धघोष के अनुसार श्रेष्ठि कुक्कुट ने भगवान बुद्ध के जीवनकाल में ही 
पाटलिपुत्र में कुक्कुटाराम विहार का निर्माण करवाया था,” जबकि 
युवान च्वाड्ग ने कुक्कुटाराम को अशोक निर्मित कहा है [^15 मलालसेकेरा 
इसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की अशोक के समय मैं 
कुक्कुटाराम और अशोकाराम वस्तुतः एक ही विहार के दो नाम थे |) 
इस प्रकार पाटलिपुत्र एक महान व्यापारिक केन्द्र था। साथ ही साथ 
यह महान राजनीतिक घटनाओं व सांस्कृतिक गतिविधियों का भी 
साक्षी रहा। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष आधुनिक पटना के निकट 
SHER एवं बुलन्दीबाग से प्राप्त हुए È 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन्दरगाह 112 | 
cu में स्थित मिथिला विदेह की राजधानी थी 77° माधव विदेह२२ 
द्वारा बसाए गए प्रदेश-विदेह की इस राजधानी को दीघनिकाय के 
महागोविन्द सुत्त के अनुसार राजा महागोविन्द ने बसाया था |??? पूर्वी 
भारत के एक प्रसिद्ध नगर के रूप में मिथिला का वर्णन रामायण और | 
महाभारत की कथाओं में प्राप्त होता है।१2१ मिथिला बुद्धकाल में एक 
प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक नगर के रूप में विख्यात | 
थी 1225 जातकों के अनुसार मिथिला में श्रावस्ती के व्यापारी गाड़ियों | 
में भाण्डों को भरकर बिक्री हेतु आते थे तथा यहां माल बेचकर स्थानीय 
वस्तुओं से अपनी गाड़ियों को भरकर श्रावस्ती लौटते थे |? यहां से 
सड़कें कई नगरों को जाती थीं |?” बुद्ध के समय मिथिला एक बड़े 
व्यापारिक केन्द्र के रूप में काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी ।२2४ वर्तमान 
काल में मिथिला को नेपाल की तराई में स्थित जनकपुर से कनिंघम 
ने समीकृत किया है [228 

वैशाली 


लिच्छवियों की राजधानी वैशाली बुद्ध काल में एक प्रसिद्ध नगरी थी। | 
दीघनिकाय में वर्णित बुद्ध के परिनिर्वाण योग्य नगरों में यद्यपि इसका 
उल्लेख नहीं हैं तथापि बुद्ध ने अपनी अन्तिम यात्रा में वैशाली में कुछ | 
समय तक निवास किया था 22° इसके महत्व पर प्रकाश डालते रीज 
डेविड्स ने लिखा है कि गणराज्यों के समस्त क्षेत्र में a ही ऐसा 
न का छठी शताब्दी ई० पूछ के राजनीतिक एवं सामाजिक | 
गला विकास में बहुत बड़ी देन थी। अवश्य ही इस समय यह 

त का एक वैभवपूर्ण नगर रहा होगा। वैशाली अपने समय की 


cee नगरी भी थी और राजगृह से श्रावस्ती जाने वाले 

क JG पडाव थी [२31 यहां से गंगा नदी द्वारा वाराणसी 

Td के e “इसके अतिरिक्त यह नगर जैन एवं बौद्ध | 
ee i से सम्बन्धित था 233 कनिंघम ने वैशाली की 


नामक गांव से की कल जिले में स्थित आधुनिक बसा 
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113 प्राचीन भारतीय वाह्म-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
आपण 

आपण अंगुल्तराय देश की राजधानी थी | संयुक्त निकाय में इसे अंगों 
का नगर कहा गया है जो एक व्यापारिक महत्व का स्थान था 235 
पपञ्चसूदनी में इस नगर का यह नाम पड़ने का कारण, 20, 000 
बाजारों से.इसका भरा रहना बताया गया है |236 


कुशीनगर 

"eel की एक शाखा की राजधानी तथा इतिहास में गौतमबुद्ध की 
निर्वाण भूमि के रूप में प्रसिद्ध कुशीनगर बुद्धकाल में धार्मिक तथा 
व्यापारिक केन्द्र के रूप में भी विख्यात em?" व्यापारिक क्षेत्रों में 
इसकी महत्ता पूर्णतः प्रतिपादित हो चुकी थी | पालि ग्रन्थों से स्पष्ट है 
कि यह भारतवर्ष का प्रख्यात क्रय-विक्रय केन्द्र था 73° यह मार्गों द्वारा 
विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों से जुड़ा हुआ था। कुशीनगर जिले में स्थित 
वर्तमान कसिया से कुशीनगर की पहचान की गयी है क्योंकि यहां से 
एक ताम्रपट्ट प्राप्त हुआ है जिस पर "परिनिर्वाणचैत्यताप्रपट्ट" उत्कीर्ण 
है [239 


पावा 

मल्लों की दूसरी शाखा की राजधानी पावा बौद्ध और जैन दोनों के लिए 

ही समान रूप से श्रद्धा का केन्द्र थी | जहां पावा में बुद्ध ने अपने जीवन 

का अंतिम भोजन चुन्दकम्मार के पुत्र के घर पर किया था,” वहीं 

यहीं पर महावीर की मृत्यु हुयी Me अनेक व्यापारिक मार्गों पर 

स्थित होने के कारण वाणिज्य के क्षेत्र में इसकी महत्ता प्रतिपादित हो 

चुकी थी, इसीलिए पालि ग्रन्थों ने अपने समय के प्रसिद्ध व्यापारिक 

केन्द्रों की तालिका में इसे भी स्थान fur B^ पावा से एक सड़क 

कुशीनगर को जाती थी तथा दोनों के बीच की दूरी केवल तीन गव्यूति 

थी [१५३ इसकी आधुनिक पहचान तमाम विवादों के बावजूद कुशीनगर 
जिले के वर्तमान पडरौना से ही उचित प्रतीत होती है।*' 

सेतव्या 

सेतव्या कोसल जनपद में उकठ्ठा नामक गांव के नजदीक एक छोटा 


सा नगर था जहां प्रसेनजीत की ओर से 'पायासि' नामक राजकुमार 
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भारत व वाह्यं देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह M 
शासन करता था।१*° बुद्धकाल में सेतव्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक 
नगर था जो कपिलवस्तु, कुशीनगर, पावा, भोगनगर और वैशाली से 
मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था | प्राचीन सेतव्या वर्तमान गोण्डा जिले में | 
कहीं स्थित रहा होगा 74” | 


पुष्कलावती | 
पश्चिमी गन्धार का प्रधान नगर पुष्कलावती अपने समय में राजनीतिक, | 
सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र था। उत्तर-पश्‍चिमी | 
भारत में स्थित होने के कारण यह मध्य एशिया से व्यापार का प्रवेश | 
ER था तथा साथ ही इसे अनेक आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। 

परन्तु फिर भी अपनी विशेष स्थिति तथा वाणिज्य का केन्द्र होने के | 
कारण इसके नष्ट वैभव का उद्धार होता रहा 248 यह भारत के अन्य | 
व्यापारिक केन्द्रों से मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ था | इसकी पुष्टि पेरिप्लस | 
से भी होती है [4१ । 
तक्षशिला 


TER जनपद की राजधानी तक्षशिला का उल्लेख महाकाव्यों?? में | 
तथा पाणिनि> तथा पतंजलि? द्वारा किया गया है| तक्षशिला | 
विवेच्यकाल में एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक | 
A का केन्द्र था। तक्षशिला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग परं | 
à का Ne महा दूर-दूर से व्यापारी व्यापार हेतु आते थे | बल्थ 
आने के लिए व्यापारी हिन्दुकुश को पार कर काबुल, 


पेशावर होते तक्षशिला पहुंचते थे। यहां से यही मार्ग मथुरा और 


पाटलिपुत्र तक चला जाता था [2 | 
था | बल्ख से होकर तक्षशिला तक $8 
महाजनपद को कौटिल्य कर तक्ष 


= ने हेमवत पथ कहा है [254 
व्यापारिक VOS मार्गो स्थित होने के कारण qu | 
व्यापारिक महत्व के ४ अत्यधिक रही। जातकों से भी तक्षशिला 
बनारस से तक्षशिला बारे में पता चलता है। जातकों में उल्लेख है बिं | 
तक्षशिला e eut गा रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता थी! 
eun और विदेशी व्यापारियों का मिलन 97 
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415 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
श्रावस्ती और सोरैया (सोरों) के व्यापारी तक्षशिला में व्यापार के लिए 
आते थे 255 विदेशी विवरणों से यह ज्ञात होता है कि चतुर्थ शताब्दी 
ई०पू० में यह नगर बहुत उन्नति पर था। एरियन ने इसे समृद्धिशाली, 
तो स्ट्रेबो ने इसे विशाल एवं धन-धान्य से सम्पन्न बताया है; साथ ही 
प्लिनी ने भी इसके महान उत्कर्ष का उल्लेख किया है [?”* मौर्य काल 
और मौर्योत्तर काल में भी तक्षशिला विभिन्न गतिविधियों का केन्द्र बना 
रहा।25? चीनी यात्री युवान-च्युवाङ्ग ने भी तक्षशिला की समृद्धि एवं 
व्यापारिक महत्व का वर्णन किया $259 इसके अतिरिक्त तक्षशिला 
विद्या का एक महान केन्द्र था जहां देश के कोने-कोने से विद्यार्थी 
शिक्षा प्राप्त करने हेतु आते थे। कोसल के राजकुमार प्रसेनजीत, प्रसिद्ध 
वैद्य जीवक, पाणिनि, कौटिल्य जैसे महान व्यक्तित्वों की भी शिक्षा-दीक्षा 
यहीं पर हुयी थी 1259 तक्षशिला के अवशेष पाकिस्तान में आधुनिक 
रावलपिण्डी के उत्तर-पश्चिम में लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित 
हैं |260 

इस प्रकार तक्षशिला अधिकाँशतया भिन्न-भिन्न भागों से आने 
वाले मालों का संग्रह स्थल था तथा जब चीनी रेशम के सीधे रोम 
पहुंचने में बाधा आने लगी तो यह व्यापार तक्षशिला तथा भड़ौच के माध 
यम से होने लगा |?! 


शाकल 
इसे ब्राह्मण ग्रन्थों में शाकल, बौद्ध साहित्य में सागल तथा यूनानी लेखों 
में संगल कहा गया Bj? महाभारत में इसे मद्र देश की राजध 
TAS सिकन्दर के इतिहासकारों द्वारा कठ जाति के लोगों का क्षेत्र 
बताया गया $264 तो मिलिन्दपठहों में इसे 'योनकानं नगरम्‌' कहा 
गया है क्योंकि यहां पर यवनराज मिलिन्द (मिनेण्डर) की राजधानी 
थी २७५ यह शाकल भी एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था और मेनाण्डर 
के समय इसकी विशेष रूप से उन्नति हुयी थी। n. व्यापारिक 
केन्द्रों से मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ था। यहां के बाजार में भांति-भांति 
प्रकार की वस्तुओं की बिक्री होती थी। इन बाजारों में अनेक प्रकार के 
भाण्ड सुसज्जित थे। इनमें से तरह-तरह के पुष्पों एवं सुगन्धित sei 
की wem आ झी af m के भीतर Ans d NUTS सहस्रों की 
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भारत d वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह | dn 
संख्या में पंक्तिबद्ध थे। यहां के नागरिकों के कोष में कार्षापण, रजत 
तथा सुवर्ण मुद्राएं बहुसंख्या में एकत्र थीं। लगता था, मानो. साक्षात 


देवपुरी ही पृथ्वी पर उतर आयी हो १०० इस नगर की पहचान आः | 


]निक स्यालकोट से की जाती है 1767 


द्वारिका 

द्वारिका० या द्वारवती नगरी सौराष्ट्र जनपद में स्थित थी | इसके 
एक ओर समुद्र और दूसरी ओर पर्वत था। यह पेरिप्लस में वर्णित 
'बराके' है। जैन ग्रन्थ नायाधम्मकहाओ में कहा गया है कि बारै 
द्वारावती कृष्ण वासुदेव का निवास स्थान था | इसे रेवत ने बसाया था। 
कृष्ण ने यहां अश्वमेघ यज्ञ किया था |?" महाभारत तथा पुराणों से 
इस नगरी के धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महत्व पर 


पर्याप्त प्रकाश पड़ता है |”: व्यापारिक दृष्टि से द्वारिका का अत्याधिक | 


——Á—— 


महत्वपूर्ण स्थान था | यह भारत के पश्चिमी तट का महत्वपूर्ण व्यापारिक ' 


केन्द्र था। यहां से देश-विदेश में व्यापारिक वस्तुएं भेजी जाती थीं, | 


विशेषकर पश्चिमी देशों को यहां से चन्दन, हाथीदांत, विविध रत्न, नील, | 


वस्त्र, पशु-पक्षी आदि भेजे जाते थे। वस्त्रों में भारतीय मलमल, 
शाल-दुशाले एवं जरी के काम वाले कपड़े बड़ी मात्रा में यहां से 


a किए जाते थे। इसके अतिरिक्त लोहे के मजबूत हथियार, | 
-जबाहरात एवं सुगन्धित पदार्थो का भी निर्यात होता था | 


पशु-पक्षियो में कुत्ते, बंदर, de तोते, कौवे, मोर आदि बाहर भेजे जाते 
थे उपर्युक्त वस्तुओं के बदले पश्चिमी देशों से यहां पर सोना, चांदी 


बड़ी मात्रा में आता था की वस्तुएं 
पदार्थ और विभिन्न fT 


[73 इस प्रकार द्वारिका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र 4 यहा 
विभिन्‍न विभिन प्रकार की वस्तुओं की बिक्री होती थी। यह 
है के ढेरी के रूप में बिकने के उल्लेख प्राप्त 


उज्जयिनी 


उज्जयिनी 
उत्तरे अवन्ती की राजधानी थी। साहित्य में इसके भ | 
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नाम भी मिलते हैं जैसे - अवन्ती, अवन्तिपुरी, अवन्तिका, विशाला, 
पद्मावती, भोगवती एवं हिरण्यवती |”? इसकी प्रसिद्धि जनपद काल 
से आरम्भ हुयी | बुद्धकाल में यहां चण्ड प्रद्योत राज्य कर रहा था। यह 
मौर्य साम्राज्य में भी सम्मिलित थी। परम्परा के अनुसार प्रथम शताब्दी 
do Jo के लगभग इसे विक्रम सम्वत्‌ के प्रवर्तक विक्रमादित्य की 
राजधानी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ [279 प्रथम शताब्दी के उत्तरार्द्ध 
से लेकर चतुर्थ शताब्दी तक यहां पर शकों की राजधानी थी तथा शकों 
ने इसकी उन्नति में सर्वाधिक योगदान दिया |?”” उज्जयिनी प्राचीन 
काल से ही एक प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का 

केन्द्र था| यह व्यापार का भी एक महान केन्द्र था, जो कम से कम तीन 

प्रमुख व्यापारिक मार्गो के मिलन बिन्दु पर स्थित था। बुद्धकाल में 

श्रावस्ती से प्रतिष्ठान जाने वाले मार्ग 'दक्षिणापथ पर यह एक 

महत्वपूर्ण पड़ाव था | इसकी स्थिति प्रतिष्ठान तथा गोनद्ध के मध्य थी। ' 
पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भृगुकच्छ बन्दरगाह से एक मार्ग द्वारा भी 

यह जुड़ा था 278 उज्जयिनी से भड़ौच को गुजरात में खपने वाले हर 

तरह के माल और यूनानी व्यापारियों के काम के पदार्थ जैसे - 

अकीक, लोहितांक, मलमल तथा अन्य वस्त्र आते थे। उज्जयिनी से 

भड़ौच को जटामासी, कुण्ठ एवं गुग्गुल जाते थे।” ? सुपारा बन्दरगाह 

से एक पथ उज्जयिनी आता था और वहां से गंगा के मैदान में चला 

/ जाता था।२०० उज्जयिनी होकर ही तमिलनाडु के व्यापारी काशी 

पहुंचते थे।१०४ जातकों के अनुसार उज्जयिनी एवं वाराणसी के 

व्यापारियों के मध्य एक बहुत बड़ी व्यापारिक प्रतियोगिता रिपन 

थी (282 टॉलमी ने इसे 'ओजेन' कहा तथा एक समृद्ध नगर बताया |. 

। पेरिप्लस के यात्रा विवरण में भी इसके लिए 'ओजेन' शब्द का प्रयोग 

हुआ है। इसके अनुसार यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था। यहा 3 

नागरिकों का वाणिज्यिक सम्बन्ध भृगुकच्छ, शूर्पारक, वाराणसी, पाटलिपुत्र, 

कौशाम्बी तथा मथुरा आदि नगरों के साथ घनिष्ठ था | पेरिप्लस के 
| अनुसार यहां से बहुमूल्य पत्थर, मखमल तथा सूती कपडे भृगुकच्छ के 
| बन्दरगाह से पश्चिमी देशों को भेजे जाते थे।** बाद की शताब्दियों 
| में भी इसका व्यापारिक महत्व बना रहा। यहां के बाजार देशी और 


| 
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भारंत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह ey 
विदेशी मालों से भरे रहते थे।?** इसके अतिरिक्त उज्जयिनी शैव ६ 
र्म2० बौद्ध धर्म,” जैन धर्म के तथा एक बौद्धिक केन्द्र के रूप 
में भी विख्यात था। प्राचीन उज्जयिनी वर्तमान उज्जैन है। 


प्रतिष्ठान 
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी के उत्तरी तट पर स्थित 
प्रतिष्ठान, को साहित्य में शातकर्णि (सातवाहन या शालिवाहन) और 
उसके पुत्र शक्ति HAN? की राजधानी बतलाया गया है | प्रतिष्ठान 
का उल्लेख वाकाटक रानी प्रभावतीगुप्ता के पूना अभिपत्रों में भी हुआ 
है |??? पैठान प्राचीन प्रतिष्ठान का आधुनिक नाम है | यह सातवाहन ) 
नरेशों के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण नगर था | पेरिप्लस में पैठान की 
बैरीगाजा (आधुनिक भड़ौच) से दूरी 20 दिनों की बतलायी गयी है। 
इसे दक्षिणापथ का सबसे बड़ा नगर बतलाया गया है। सातवाहनों ने 
प्रतिष्ठान तथा आस-पास के क्षेत्रों पर अधिकार किया तथा यहां अनेक 
निर्माण करवाया 29! सातवाहन काल में यह उद्योग तथा व्यापार का 
महत्वपूर्ण केन्द्र था २१२ यह व्यापारिक मार्गों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण 
व्यापारिक केन्द्रों से जुड़ा 123 सुत्त-निकाय की अद्ठकेथा 
(परमत्थजोतिका) में श्रावस्ती से प्रतिष्ठान को जाने वाले व्यापारिक 
मार्ग को दक्षिणापथ कहा गया है | बाबरि के शिष्यों ने गोदावरी के तट 
Xm em में जिस मार्ग का अनुकरण किया, उसकी 
dx N poen इस मार्ग पर E महि 
अन्य व्यापारिक मार्ग सोरों आदि मुख्य स्थान पड़ते | ९7 
से संकाश्य, कन्नौज होता हुआ प्रयाग, 


पहुचता था?*° इन स्थानों का आपस में व्यापार होता होगा। 
विदिशा 
विदिशा की गणना भारतवर्ष के 
के रूप में की a के प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं व्यापारिक के 
'वेदिसनगर' जाती थी । पालि अनथ मे इसे Ww, 'वेदिसा' तथा 
थी j297 त गया है [296 विदिशा पूर्वी लेवा की 
के ग्रन्थों में PI उल्लेख महाकाव्यों में भी हुआ है pes कालिदार्स 

का प्रचुर उल्लेख मिलता है 299 विदिशा में ही 
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अशोक ने श्रेष्ठि कन्या देवा के साथ विवाह किया था °° महाबोधिवंश 
के अनुसार इसी से महिन्द तथा संघमित्रा उत्पन्न हुए थे 3०1 इसके 
पश्चात्‌ शुंगों के समय विदिशा एक प्रसिद्ध नगर व उनके साम्राज्य की 
पश्चिमी राजधानी थी जहां पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र उसके प्रतिनिधि 
T के रूप में शासन करता Smp? विदिशा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक 
केन्द्र भी था| बाबरि ब्राह्मण के 16 शिष्य विदिशा से होकर प्रतिष्ठान 
से श्रावस्ती गए थे। इस प्रकार विदिशा उत्तर भारत को दक्षिणापथ से 
जोड़ने वाले एक प्रमुख मार्ग परं स्थित था PO विदिशा के समीप ही 
कपास एवं कपास-उद्योग के लिए प्रसिद्ध कर्पासीग्राम*१ नामक एक 
स्थान था पेरिप्लस में दिये गये विवरणों के अनुसार यहां हाथीदांत की 
उत्तम कोटि की वस्तुएं बनती थी।२% इससे प्रतीत होता है कि 
विदिशा हाथीदांत के व्यवसाय का एक केन्द्र रहा होगा |?" सांची के 
एक ER की रचना विदिशा के हाथीदांत के शिल्पियों ने की emp 
यहां की हाथीदांत निर्मित वस्तुओं का आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार 
होता होगा। जातकों के अनुसार यहां तेजधार की तलवार बनायी 
जाती थीं [108 
इस प्रकार विदिशा उद्योग व वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केन्द्र 
था। यहीं पर तक्षशिला के यवनराज अंतलिकित द्वारा YT शासक 
भागभद्र के दरबार में भेजे गये राजदूत हेलियोडोरस ने प्रसिद्ध गरुड 
स्तम्भ की स्थापना करवायी थी 1209 इसके अतिरिक्त विदिशा ब्राह्मण 
धर्म 10 (विशेषकर भागवत सम्प्रदाय का) तथा बौद्ध धर्म” का भी एक 
प्रमुख केन्द्र था। 
मथुरा : 
यह भारतवर्ष का एक प्राचीन नगर था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी E 
इसका उल्लेख किया है 322 परम्परा के अनुसार इसका संस्थापक | 
राम के छोटे भाई शत्रुध्न को माना जाता है ॥ मथुरा शूरसेन जनपद | 
की राजधानी थी 224 द्वितीय शताब्दी ई० qo में मथुरा भारत का NP 
सांस्कृतिक केन्द्र माना जाता था। यह नगर शुंगो के राज्य में 
था| इसी समय यवनों का इस पर आक्रमण हुआ। शुंगो के 
के पश्चात्‌ प्रथम शताब्दी Go में मथुरा में शक ardt का SPST 
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हुआ तथा द्वितीय शताब्दी ई० में यह नगर कुषाण सम्राट हुविष्क के 
राज्य के अन्तर्गत mp5 मथुरा का व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक 
महत्व था। मथुरा से होकर उत्तरापथ मार्ग जाता था इसलिए इसे 
उत्तर मथुरा भी कहा जाता था। यह तक्षशिला से ताम्रलिप्ति जाने वाले 
मार्ग पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। इस मार्ग में व्यापारी 
तक्षशिला से चलकर क्रमशः इन्दपत्त, मथुरा, वेरंजा, सोरैया, कान्यकुब्ज, 
पयाग-पतिट्ठान, वाराणसी, पाटलिपुत्र और राजगृह होते हुए ताम्रलिणि 
पहुंचते 931215 मथुरा से आगरा वाला रास्ता चम्बल की घाटी के ऊपर 
से होते हुए उज्जैन से होकर नर्मदा की घाटी में जाता था | महाभारत 
में उल्लेख है कि सहदेव इन्द्रप्रस्थ से चलकर मथुरा, मालवा पथ से 
महिष्मती होकर पोतनपुर-पैठन पहुंचा था|?!” प्राचीन ग्रन्थों में इस 
नगर का वर्णन एक समृद्ध नगर के रूप में मिलता है | यहां के वणिक 
बड़ी नावों में अपने माल को भरकर विक्रय के लिए पाटलिपुत्र जाते थे। 
पाटलिपुत्र से भी यहां पर व्यापारिक वस्तुओं से भरी नावें आया करती 
थीं। इससे ऐसा लगता था मानो इन दोनों नगरों के मध्य नाव का एक 
पुल बंधा et? इसके साथ ही यहां के नागरिकों ने इन्द्रप्रस्थ, 
oe कौशाम्बी तथा वैशाली आदि नगरों से वाणिज्यिक सम्बन्ध 
zt E ~ ee में मथुरा के पांच दोषों का 
eee E इसकी सड़कें समतल नहीं थीं, 2) कच्ची 
E | SERO a p रहती थी, 3) इसके भीतर भयंकर 
E उ fur i “कभी जंगली जानवर चले आते थे तथा 
कालान्तर में मुरा में ये से प्राप्त होती थी। ऐसा लगता | 
3 दोष नहीं रहे क्योंकि बाद के सभी ग्रन्थों गै 


अत्यधिक सुन्दर वर्णन मिलता है p21 मथुरा में अनेक उद्योग और 


TI कुषाण तथा गुप्तकाल 

केन्द्र माना जाता था |322 
मथुरा प्राचीन भारत का एक 
इसे देवताओं का नगर कहा 


में यह नगर तक्षण कला का एक सुप्रतिष्ठित 


विख्यात धार्मिक केन्द्र भी था। टॉलमी गै 
हा है।*2 कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित होने 
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के कारण इस नगर में वासुदेव की पूजा का विशेष रूप से प्रचार हुआ | 
मेगस्थनीज ने मथुरा के शूरसेनों के द्वारा 'हेरेक्लिज' की पूजा का 
उल्लेख किया है।??* इसके साथ-साथ मथुरा शैवधर्म, बौद्धधर्म तथा 
जैन धर्म का भी प्रख्यात केन्द्र था P?5 सम्भवतः विभिन्‍न धर्मों से refe 
rr होने के कारण ही लोगों का यह विश्वास था कि यह पुरी 
पापहारिणी है तथा इसमें रहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती 822° 
तथा जो यहां पवित्र विचारों से रहते हैं वे मनुष्य के रूप में साक्षात्‌ 
देवता हैं P27 आधुनिक मथुरा प्रांचीन स्थान पर नहीं है | प्राचीन मथुरा 
की पहचान आधुनिक मथुरा से पांच मील दूर दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
'महोली' से की जाती है P78 

इस प्रकार उपरोक्त नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र के रूप में 
विकसित हुए। इन नगरों के अतिरिक्त कम्बोज, जो अपने घोड़ो, 
खच्चरों, Gel, कपड़ो तथा खालों के लिए प्रसिद्ध थाः”? इन्द्रप्रस्थ, 
जहां महाभारत के अनुसार विभिन्न दिशाओं से वणिक धन प्राप्ति हेतु 
आते 91339 अयोध्या, जहां की व्यापारिक समितियों को निगम कहा 
जाता था;33 आदि नगर भी महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थे। प्रथम 
शताब्दी ईस्वी के लगभग सुदूर दक्षिण में चेरों की राजधानी वञ्जी तथा 
पाण्ड्यों की राजधानी मदुरा तथा चोलों की राजधानी कावेरीपत्तनम्‌ 
(इसका वर्णन बन्दरगाहों के अन्तर्गत किया गया है) महत्वपूर्ण व्यापारिक 
केन्द्रों के रूप में भी विकसित हुए | 
वञ्जी 
चेरों की राजधानी वज्जि की गणना दक्षिण भारत की उन प्राचीन | 
पुरियों में होती है जो पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार में बसाए गए । 
थे 232 राजनैतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही साथ वञ्जी | 
एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र भी था जहां के बाजारों में विभिन्न वस्तु? 
क्रय-विक्रय की जाती थीं। नगर के भीतर एक केन्द्रीय बाजार थी 

'अकनकर'333 कहा जाता था। इसमें ऊनी एवं सूती वस्त्र तथा 
त्र, अनुलेप, आभूषण और दैनिक जीवन में प्रयोग में आने दाही । 
वस्तुओं की दुकानें थीं। मणिमेखलै में इस नगर के व्यवसायियों की | 
नाम आते हैं, उदाहरणार्थ :- रस्सी बनाने वाले, कुम्भकार, लौहकार, | 
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बढ़ई, पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले, चमड़े पर काम करने वाले, 
स्वर्णकार तथा बाजा बनाने वाले।?१ वञ्ज के समीकरण के wx 
1 में काफी मत भिन्नता है | विद्वानों ने इसे करूर (तिरूचिरापल्ली जिले 
में स्थित), तिरुवञिजकुलम (कोचीन के समुद्र तट पर स्थित) आदि 
स्थानों से समीकृत किया है ४४ यह मार्गों द्वारा दक्षिण के विभिन्न 
बन्दरगाहों से जुड़ा था | 


मदुरा 
मदुरा पाण्ड्यों की राजधानी थी | मदुरा भी एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं 
व्यापारिक केन्द्र था | इसमें सुव्यवस्थित ढंग से बाजार आदि बने हुए 
थे। नगर के भीतर दो प्रधान बाजारें थीं | एक बाजार दिन में तथा 
दूसरी रात में लगती थी। दिन में लगने वाले बाजार विभिन्न दुकानों 
से सुसज्जित थे। छोटे सौदागर और जुलाहे अपने माल को सड़कों की 
पटरियों पर लगा देते थे। राजप्रासाद के चारों तरफ धनिक सेठों के 
आवास बने हुए थे P7 मदुरा भी मार्गों द्वारा विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों 
और बन्दरगाहों से जुड़ा था। शिलप्पदिकारम का नायक कोवलन्‌ 
अपनी पत्नी के साथ व्यापार करने हेतु मदुरा गया था तथा यहीं के 
बाजार में उसे चोरी के अपराध में मार डाला गया 332 इससे स्पष्ट 
होता है कि मदुरा में व्यापार हेतु दूर-दूर से व्यापारी आते रहते थे। | 
अंगम युगीन कवि मांगुदि मरूदनार ने अपने ग्रन्थ 'मदुरैक्कांची' मे 
मदुरा के गौरव Ed वैभव का वर्णन किया है 339 टॉलमी के Sem | 
मदुरा we राज्य का सबसे बड़ा नगर था 1340 | 
इसक अतिरिक्त के भारतवर्ष 
तथा पश्चिमी देशों के के आक्रमण के समय से भारतवर्ष 
होता है। सिकन्दर ने 


a oM ) तथा सोग्डिआन सिकन्दरिया (पंचनद वै 

Se लिक be मिलिन्दपञ्हो तथा महावंश में काबुल के a 
सिकन्द ' कहा गया है |242 ये नगर शीघ्र 

व्यवसाय तथा व्यापार के महत्वपूर्ण केन्द्र बन 1) qa 
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व्यापारी व्यापार हेतु आते जाते रहते थे [343 


महत्वपूर्ण बन्दरगाह 

बौद्ध wat से ज्ञात होता है कि शिल्पियों की निपुणता तथा व्यवसायिक 
केन्द्रीकरण ने अंतः प्रान्तीय व्यापार के विकास को सरल किया | 
व्यापारी, वस्तुओं को उत्पादन केन्द्रों से एकत्र करते थे तथा धन लाभ 
के लिए सुदूर विक्रय हेतु भेजते थे। देश मध्यस्थ वाणिज्य के साथ 
सामुद्रिक व्यापार का भी विकास'हुआ। जलपोत निर्माण इस काल का 

प्रिय व्यवसाय बनता गया। अधिक संख्या में यात्रियों के बैठने तथा 

व्यापारिक वस्तुओं के रखने की सुविधा के दृष्टिकोण से लोग बड़े 

जहाजों का निर्माण करते थे | समुद्रतट पर उनके रुकने तथा माल को 

लादने एवं उतारने की आवश्यकता के प्रश्न ने बन्दरगाहों को जन्म 

दिया जिसे 'पत्तन' तथा 'पत्तनगाम' की संज्ञा दी गयी |! 'मयमत' 

शिल्पशास्त्र में पत्तन के सन्दर्भ में लिखा है कि पत्तन उस नगर को 

कहते हैं जहां अन्य विभिन्न द्वीपों से आए हुए विभिन्न वस्तु-जात 

एकत्रित किए जाते थे तथा जहां भिन्न-भिन्न जातियों के लोग रहते 

थे। वहां पर वाणिज्य तथा व्यवसाय का विशेष बोलबाला था | क्रय-विक्रय 

का पूर्ण प्रसार तथा रत्न, धन, धान्य, रेशमी वस्त्र, गंध-द्रव्य-जात का 
प्राचुर्यं पाया जाता था | ऐसा नगर सागर-बेला के निकट स्थित होता 
था 245 इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि पत्तन एक प्रकार का 
बृहत्‌ वाणिज्य बन्दरगाह है जो किसी नदी या सागर के किनारे 
रिथत होता है तथा जहां पर प्रधान रूप से वणिक गण निवास करते 
हें ७५५ जातकों में पोताश्रय के लिये 'नवपत्तन' शब्द का उल्लेख 
मिलता है |३५7 भृगुकच्छ, शूर्पारक, ताम्रलिप्ति, कावेरीपत्तनम्‌ आदि 
समुद्र तट पर स्थित व्यापारिक नगरों तथा बन्दरगाहों के उद्गम का 
यही कारण था | इन बन्दरगाहाँ में ऐसी वस्तुओं का लेन-देन होता था 
जो जलमार्ग से आती--जाती थीं | भारतवर्ष के समुदरीतटों पर ऐतिहासिक 
युग में ऐसे बन्दरगाहों का विकास हुआ जो बाद की शताब्दियों तक 
आयात-निर्यात के मुख्य केन्द्र बने रहे । पेरिप्लस में पहली शताब्दी ई० 
में सिन्धु नदी के मुहाने से गंगा के see तक 22 बन्दरगाहों का 
उल्लेख मिलता है, तो टॉलमी ने दूसरी शताब्दी Go में 40 बन्दरगाहों 
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का वर्णन किया है 3५९ यह तथ्य एक ही शताब्दी में तत्कालीन व्यापार 
के उत्कर्ष पर सुन्दर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त भारतीय 
साहित्य में तमाम बन्दरगाहों का उल्लेख है | 

विवेच्यकाल के अन्तर्गत ऐतिहासिक युग में भारत में जो 
महत्वपूर्ण बन्दरगाह अत्यधिक प्रसिद्ध थे, उनका विवरण निम्न प्रकार से 
प्रस्तुत किया जा सकता है :- 


बार्बरिकोन | 
पश्‍चिम से पूर्व आने वाले मार्ग का सबसे प्रथम बन्दरगाह बार्बरिकोन 
था|? सम्भवतः इसका भारतीय नाम 'बर्बरक' था और इस स्थान से 
व्यापारी अफ्रीका के प्रदेशों में व्यापार हेतु प्रस्थान करते थे |३५० यह 
बन्दरगाह सिन्धु नदी के मुहाने पर स्थित35$ः एक प्रमुख व्यापारिक 
बन्दरगाह MP? इस बन्दरगाह में काफी तादात में महीन कपडे, 
नक्काशीदार क्षौम, पुखराज, तुरुष्क, लोबान, शीशे के बर्तन, चांदी-सोने 
के बर्तन और थोड़ी मत्रा में शराब भी आती थी। इस बन्दरगाह से 
कपड़े, सूती कपड़े, रेशम और नील आदि बाहर भेजे 
भृगुकच्छ 


= EC भृगुपुर आदि सभी की पहचान गुजरात के | 

के छ asta से की जाती 8 p5* टॉलमी | 
मुहाने पर स्थित इसे 'बैरीगाजा' कहा गया है p55 नर्मदा के 
थी [३56 0 एक प्रसिद्ध बन्दरगाह और बहुत बड़ी मण्डी 
समृद्ध नगर था ps? m यह घना बसा हुआ एक सम्पन्न एव॑ 
प्रथम शताब्दी ई० में यमी तट का यह सबसे बड़ा बन्दरगाह था| 
निर्यात यहीं से होता P मध्य भारत का समस्त आयात तथा 


में कक टॉलमी के अनुसार पश्चिम भारत 
में होने वाली असुविधाओं = E इस बन्दरगाह के पास नौकार्य* 


जिनका आयात-और निर्या/ 
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पाश्चात्य देशों को विशेष रूप से भड़ौच से होता था [6 भृगुकच्छ 
महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों से मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ था | पाटलिपुत्र 
वाला महाजनपथ मथुरा से होता हुआ उज्जैनी होते भृगुकच्छ के 
बन्दरगाह को चला जाता था | जातकों से ज्ञात होता है कि भारत के 
पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित भृगुकच्छी का पूर्वी समुद्री तट के 
बन्दरगाहों करम्बिय,?6) गम्भीर, सेरिव,36? सुवर्णभूमि,366 सिंहल367 
आदि से व्यापारिक सम्बन्ध था | 
इस प्रकार भृगुकच्छ से विभिन्न देशों को आयात-निर्यात होता 

था। इससे होने वाले आयात-निर्यातों को आयात-निर्यात से सम्बन्धि 
Ta अध्याय में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। इस बन्दरगाह की 
विशेष उन्नति शक-सातवाहन युग में हुयी। 
सौवीर 
बुद्धकाल में सिन्धु-सौवीर जनपद का व्यापारिक दृष्टि से अत्याधिक 
महत्व था। सौवीर की राजधानी Wem 55 बौद्धकाल का एक 
महत्वपूर्ण बन्दरगाह था | सिन्धु देश को जातकों में असली नस्ल के 
तेज दौड़ने वाले घोड़ों के लिए विशेषतः प्रसिद्ध बताया गया है और 
सौवीर प्रदेश की पहचान सिन्धु और झेलम नदियों के बीच के प्रदेश से 
की गई है [१०१ बुद्धकालीन रोरूक या रोरूव सम्भवतः सिन्धु नदी के 
उत्तरी भाग में स्थित रोरा या रोरी गांव है। 
शूर्पारक 
शूर्पारक बुद्धकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह था | इसकी 
पहचान बुद्धकाल में अत्यन्त विकसित सूनापरान्त जनपद की राजधानी 
सुप्पारक से की गयी है। वर्तमान समय में यह स्थान बम्बई से 37 
मील उत्तर में थाना जिला स्थिति आधुनिक सुपारा या सोपारा है। 
दीपवंश3?० तथा महावंश?! में इस बन्दरगाह का उल्लेख मिलता है | 
शक क्षत्रप नहपान के दामाद उषवदात के नासिक गुफालेख' a 
शूर्पारक की चर्चा है | शूर्पारक पश्चिमी समुद्रीतट पर स्थित एक HG 
बन्दरगाह तथा व्यापारिक dex था। यहां अपनी व्यापारिक वस्तु; 

लेकर व्यापारी एकत्र होते थे 373 यहां से अनेक व्यापारी लम्बी समुद्री 
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यात्रा पर जाते थे। पेरिप्लस के विवरणों से भी ज्ञात होता है कि 
शूर्पारक एक प्रसिद्ध बन्दरगाह और व्यापारिक नगर था।?”* यह 
विभिन्न देशों और दिशाओं से आने वाले मार्गों का केन्द्र था। टॉलमी | 
ने भी इसका उल्लेख किया 87 धम्मपद अट्ठकथा से पता चलता 
है कि यह श्रावस्ती से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग द्वारा जुड़ा था| 
इसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता है कि इस बन्दरगाह से व्यापारी | 
सुवर्णभूमि और लंका जाने हेतु जहाज लेते थे 75 ऐसी भी मान्यता है | 
कि सीलोन को जीतने वाला विजय इसी बन्दरगाह से आया था|” | 
महाभारत में इसे पश्चिमी तट पर स्थित बताया गया है।??१ सोपारा 
बन्दरगाह के महत्व के कारण ही सम्भवतः एक जातक का नाम 
सुप्पारक जातक रखा गया जिसमें इसे भृगुकच्छ प्रदेश का बन्दरगाह 
बताया गया है। अशोक का एक लेख खण्ड (अष्टम शिलालेख) भी | 
सोपारा से प्राप्त हुआ SP"? शक-सातवाहन युग में इस बन्दरगाह | 


x भी विशेष उन्नति हुयी थी | बाद में यहां से व्यापार धीरे-धीरे कम | 
गया। 


आह 


कल्याण 


शूर्पाक के पश्चात्‌ अगला बड़ा पत्तन कल्याण था। पेरिप्लस के | 
विवरणों में दक्खिनावदेस या दक्षिणापथ के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर | 
sg ru : cs आया है?*° वह दक्षिणापथ का प्रसिद्ध ६ 
Ner ही है pe यह उल्लास नदी के तट पर 
और इसीलिए WHT काल में शायद यह कनिष्क के अधिकार = 
डालने वाले TN Ses करने की आज्ञा नहीं थी। यहां पर लंगर 
जाता था n जहाजो को कभी-कभी बलपूर्वक भड़ौच भेज दिया 
ee = ae TET अभिलेखों में इसको 'कालयाण' कहा ग्य 
श्रेष्ठता या Te की उन्नति एवं अवनति सातवाहन राजाओं r 
a पर निर्भर करती थी प्रारम्भ में सातवाहन न 
था | तत्पश्चात्‌ प्र गो परास कके इसकी प्रगति में योगदार्न 
कर लिया था थम शताब्दी do में शक क्षत्रपों ने इस पर अधिका, 
उदय नारायण राय du इसका स्थान भृगुकच्छ ने ले feral! p. 
यह मान्यता है कि शक RIED के 
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को पकड़कर जबरदस्ती भड़ौच ले जाते होंगे। इसी के कारण इसका 
महत्व घटने लगा और द्वितीय शताब्दी के विवरणों (टॉलमी तथा 
भारतीय अभिलेखों) में कल्याण का नाम नहीं मिलता तथा इसके स्थान 
पर 'धेनुकाकटक' महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन गया था |३७ यज्ञश्री 
के समय पुनः कल्याण का उत्कर्ष हुआ क्योंकि छठी शताब्दी के लेखक 
कॉसमस ने इसकी गणना तत्कालीन भारतवर्ष के छः प्रमुख व्यापारिक 
केन्द्रों में की है ।1१९ इस प्रकार कल्याण का बन्दरगाह सातवाहनों कां 
पश्चिमी व्यापारिक द्वार तथा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था जिसके ६ 
[निक सौदागरों और व्यवसायियों के विषय में कन्हेरी और जुन्नर के 
गुहा लेखों से प्रकाश पड़ता है Pe? कल्याण से निर्यात की जाने वाली 
अधिकतर वस्तुएं थाणे के पास जुन्नर से भेजी जाती थीं। जुन्नर 
विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों से स्थल मार्गो द्वारा जुड़ा था | 

चौल 

चौल बन्दरगाह बम्बई के दक्षिण पूर्वी भाग में रायगढ़ जिले में स्थित 
था। इसे चम्पावती भी कहा जाता था। चौल बन्दरगाह का उल्लेख 
दूसरी शताब्दी ई० के कन्हेरी शिलालेख में मिलता है, जिसमें इस 
बन्दरगाह को 'सेमुला' नाम से सम्बोधित किया गया है Pe? टॉलमी ने 
इसको सिमुल्ला कहा है Pe? टॉलमी के विवरणों से हमें पता लगता 
है कि चौल बन्दरगाह, भड़ौच की तरह महत्वपूर्ण हो गया था जिसका 
कारण सम्भवतः रुई के व्यापार में बढ़ोत्तरी थी १०० चौल एक अन्तर्राष्ट्रीय 
बन्दरगाह था और इसको सातवाहनों के काल में प्रमुख निर्यात केन्द्र 
होने के कारण प्रसिद्धि मिली। इस प्रकार चौल पश्चिमी तट का एक 
महत्वपूर्ण बन्दरगाह बन गया था। इसे कोंकण के बन्दरगाहों की रानी 
भी कहा जाता था|? 

महद 

थह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक आन्तरिक बन्दरगाह था जो 
सावित्री तथा गन्धारी नदी के मुहाने पर स्थित था। सम्भवतः यहीं 
परीप्स का 'पालिपत्तन' और टॉलमी का 'बालिपत्तन' नामक बन्दरगाह 
रहा होगा३»० जिसका प्रयोग सम्भवतः महद के सहायक बन्दरगाह के 
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रूप d किया जाता होगा। महद का सम्बन्ध दक्कन के अनेक 
व्यापारिक dat से था। प्राचीन काल में महद वस्त्र उद्योग का एक 
प्रमुख केन्द्र था। रायगढ़ जिले की भूमि अत्यन्त उपजाऊ थी | यहां ६ 
गान की खेती बहुत अच्छी होती थी जिसका महद के माध्यम से अन्य 
क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था। आन्तरिक बन्दरगाह और दक्कन के 
नजदीक का प्रमुख बाजार होने के कारण महद आयात-निर्यात का 
एक प्रमुख केन्द्र बन गया | कपड़ा, चावल, चीनी, नारियल और कोंकण 
क्षेत्र की अनेक वस्तुओं का यहां से निर्यात किया जाता था। 
मुजरिस 
मुजरिस बन्दरगाह केरल में (मालाबार के तट पर) पेरियार नदी के तट 
पर स्थित था | इसका एक नाम 'मुरिचीपत्तन'२१२ भी था अर्थात्‌ काली 
मिर्च का बन्दरगाह | इसका रोमन रूपान्तरण ही मुजरिस है। यहां से 
काली मिर्च का अत्यधिक निर्यात किया जाता था| तमिल साहित्य में 
f 1 E का उल्लेख मिलता है |११4 पेरिप्लस में भी इसका उल्लेख 
d एक प्राचीन तमिल कवि द्वारा इस बन्दरगाह का वर्णन इस 
प्रकार किया गया है - 
SE ae T जहां यवनों के सुन्दर और बडे 
हुए सोना लाते हैं और Sas पेरियार नदी का पानी काटते 
है 396 वहां से अपने जहाजों पर मिर्च लादकर ले | : 


एक दूसरे कवि का कहना है - 


'मुचिरी में धान और मछली की अदला-बदली होती थी, घरों से 


aes Pel के बोरे लाये जाते थे, माल के बदले में सोता 
मुचिरी TH पर लादकर लाया जाता था | 

मोतियों का BW “दरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यहां रै | 

ज्ञात होता है कि देश और विदेश दोनों में होता था। अर्थशास्त्र 

fet) नामक बन्दरगाह हे” गे कुल और चूर्ण, gef 

पड्डिनपलै से यह ज्ञात होता है कि 
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की प्रारम्भिक सदियों में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नगरों में कालीमिर्च 
मुचिरी से जहाजों पर लादकर आती थी।% मुजरिस में अरबों और 
यूनानियों के माल से भरे जहाज पड़े रहते थे। यह बन्दरगाह टिण्डिस 
(तोण्डी) से 50 मील तथा एक नदी के मुहाने से 2 मील पर था p?? 
पेरिप्लस की रचना के समय मुजरिस केरल का सबसे प्रसिद्ध बन्दरगाह 
था | इस बन्दरगाह में रोमन और अरब जहाज रोम का माल भारतीय 
माल से बदलने को लाते थे और नकद धन देकर माल खरीदते थे | 
प्लिनी के अनुसार यहां पहले-पंहल आने वाले व्यापारी चेरों के साथ 
बिना बोले व्यापार करते थे। नेलसिंडा के व्यापारी मुजरिस के व्यापारियों 
से मिर्च के व्यवसाय के कारण ईर्ष्या करते थे। प्लिनी से यह पता 
चलता है कि जो यूनानी व्यापारी नेलसिंडा पहुंचते थे उनसे पाण्ड्य 
यह कहते थे कि मुजरिस में माल कम मिलता है।*”” नेलसिंडा 
मुजरिस से 50 मील दूर पाण्ड्यों के राज्य में पड़ता था|” टॉलमी 
के विवरणों से हमें ज्ञात होता है कि मुजरिस दूसरी सदी में भी एक 
महत्वपूर्ण बन्दरगाह बना रहा," जबकि नेलसिंडा अब विहित बन्दरगाह 
नहीं रह गया।१०३ मुजरिस की पहचान वर्तमान कैंगनोर या क्रेंगोनोर 
से की गयी है |४०५ डे ने इसकी पहचान 'मुयिरिकोट्ट' से की है। 


नेलसिंडा 
नेलसिंडा त्रावणकोर में कोट्टायम्‌ के आस-पास कहीं था F^ ug 
मुजिरिस से 50 मील दूर पाण्ड्यों के राज में पड़ता था 125 यहां भी 
बड़े-बड़े जहाज काली मिर्च और तेजपात लेने आते S ऊपर 
लिखा जा चुका है नेलसिंडा के व्यापारी मुजरिस के व्यापारियों से मिर्च 
के व्यवसाय के कारण ईर्ष्या करते थे। प्लिनी से यह पता चलता है कि 
जो यूनानी व्यापारी नेलसिंडा पहुंचते थे, उनसे पाण्ड्य Te कहते थे 
कि मुजरिस में माल कम मिलता Bur? जैसा कि मैंने पूर्व में लिखा 
टॉलमी के विवरणों से यह ज्ञात होता है कि दूसरी सदी में नेलसिंडा 
अब विहित बन्दरगाह नही रह गया था।/“? पेरिप्लस any 2 
सम्भवतः नेलसिंडा तक ही आया था क्योंकि उसके नेलसिंडा के आगे 
के बन्दरगाहों के विवरण में गड़बड़ी $419 यहां रेशमी कपड़े गंगा के 
मुहाने से मंगाकर निर्यात किये जाते थे 
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कोरकाई 
यह पाण्ड्यों की प्राचीन राजधानी थी |!” यह बन्दरगाह मोती 
निकालने के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में कहा गया है कि भीम, 
सागरट्टीप के शासक को हराने के पश्चात कोल्लगिरि (विद्वानों ने इसे 
कोरकई से समीकृत किया है) लौटे |!?? तमिलग्रन्थों में इसे कोर्काई 
कहा गया है। पेरिप्लस से ज्ञात होता कि पाण्ड्य राज्य में, कोलकोई 
(कोर्काई) के अपराधी समुद्र से मोती निकालते थे |? ये मोती मदुरा | 
के बाजारों में बिकते थे | टॉलमी ने भी इसे अत्यन्त प्रसिद्ध बन्दरगाह | 
बताया है, जो ताम्रवारी (ताम्रपर्णी) नदी के मुहाने पर स्थित था ४ j 
कावेरीपत्तनम्‌ 
पूर्व निर्धारित सुव्यवस्थित योजना के अनुसार, समुद्रतट के समीप 
कावेरी के मुहाने पर बसाये गये, कावेरीपत्तनम्‌ को तमिलग्रन्थं में 
'कावेरीप्पुमपट्टीनम्‌' तथा 'कावेरीपट्टीनम्‌' कहा गया है। | 
pU Ta का ही दूसरा नाम कावेरीपट्टीनम्‌ दिया गया | 
DA टालमी के विवरणों में इसे .'चाबेरी' कहा गया ei! 
RUC चोल-मण्डल का सबसे प्रसिद्ध बन्दरगाह al! 
पर प्राचीन चोल-नरेशों की राजधानी थी | इस नगर के दो भाग | 


1. समुद्र तट के समीप वाला भाग — मरूवरपाक्कम्‌ 
2. इस भाग के पश्चिम में -. tone 
इन दोनों, भागों के मध्य एक केन्द्रीय बाजार लगती oi 
हेतु Sc c M NER व यूनानी व्यापारी अपना माल व्याप 
शंख काटने वाले प्रसिद्ध थे?! तथा इसी 


ह i से यहां से होता था | शिल्प्पदिकारम्‌ के अनुसार यहा 
दोनों रहते पन ) तथा स्थल का सार्थवाह (rre 


a नदी के गहरी होने के कारण यहां ® | 
उ धल दोनों ग से बहुत ह, गरी बहुत धनी थे। सथ 


माल लाते थे 424 यहां देश 
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के नाविक दिखायी पड़ते थे। यहां की गलियों में तमाम देशी-विदेशी 
वस्तुएं बिकती थीं |?” यहां जलपोत की सुरक्षा हेतु पक्के दीपगृह बने 
थे। इनमें रात को तेज प्रकाश होता था। यहां मिठाई, चन्दन, 
फल-फूल तथा रंग आदि की दुकानों पर दीपक जग-मगाते थे। 
समुद्र तट पर माल से लदे विविध देशों के जहाज लगे रहते थे। 
रंग-बिरंगे कपड़े और भिन्न भाषाएं कावेरी के मुहाने पर की भीड़ से 
मिलकर अजीब छटा पैदा करती N कावेरीपत्तनम्‌ विभिन्न 
व्यवसाओं का भी केन्द्र था। इस नगर के व्यवसायियों में लौहकार, 
ताम्रकार, बढ़ई, मूर्तिकार, सुवर्णकार, बर्तन बनाने वाले, दर्जी आदि 
उल्लेखनीय हैं [427 

इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि ईसा की 
प्रारम्भिक सदियों में कावेरीपत्तनम्‌ से तरह-तरह के रत्नों, कपड़ों, 
मसालों ओर सुगन्धित द्रव्यों का व्यापार होता था | शिलपदिकारम्‌ * 
से पता चलता है कि कावेरीपत्तनम्‌ में मोती कोरकै से आते थे। गंगा 
व कावेरी के कांठो में पैदा होने वाले सब तरह के माल तथा सिंहल 
और कालकम्‌ (बर्मा) के माल भी बड़ी संख्या में यहां आते थे। विदेशों 
से यहां शराब तथा यवन देश से यहां कुछ मिट्टी के बर्तन आदि भी आते 
थे [429 

पुहार या कावेरीपत्तन्‌ का निर्माण प्रसिद्ध चोल शासक करिकाल 
ने करवाया था 2° इसकी महत्ता कई ne से स्पष्ट हो mi 
यहां विदेशी व्यापारियों की स्थायी बस्तियां थीं।/” एक तमिल कवि 
ने कहा है, “यदि समृद्ध व वैभवशाली कावेरीपत्तन्‌ का wept Mu 
भी मुझे समर्पित कर दिया जाय, तब भी मैं अपनी प्रियतमा के वियोग 
में एक क्षण भी जीने को प्रस्तुत नहीं हूँ." Em. 

इस प्रकार कावेरीपत्तनम्‌ पूर्वी समुद्री तट का एक AEE 
व्यापारिक केन्द्र व बन्दरगाह था | 


अरिकमेडु 


यह पूर्वी समुद्र तट पर, पाणिडचेरी से दो मील दक्षिण गै जिना, 3 
तट पर स्थित था। इसकी खुदाई से पता चलता हे कि यह SUI 
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प्रथम सदी में एक फलता-फूलता बन्दरगाह था।१२3 सन्‌ 19374 
इस प्राचीन बन्दरगाह से रोम के बने मनके तथा रत्न मिले, इसके 
पश्चात फ्रांसीसी पुराविद्‌ जी० जूवो दुब्रिया तथा 1945 में मॉर्टिमर 
व्हीलर ने उत्खनन कराया ।/* 1947-48 में Go YHo pra 
तथा 1990 में विमला वेगले ने यहां उत्खनन करवाया | 

उत्खनन में यहां तीन प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं - 
1. एरेटाइन भृद्भाण्ड 
2. रोमन एम्पोरे 
3. चक्रांकित भृद्भाण्ड | ) 
a प्रकार के मिट्टी के बर्तन विदेशी हैं, जो भारतीय 
E sa (विशेषतः रोमन) प्रभाव को सिद्ध करते Bq55 
a अतिरिक्त खुदाई में मनके एवं पत्थर, धातु 
: E की अनेक वस्तुएं तथा सिक्के मिले हैं | एक सुन्दर 
अंकित है |/३५ इन T जिस पर कामदेव की मूर्ति तथा बाज wd 
ae ae वस्तुओं से पता चलता है कि यह स्थान भारत 
= व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था | 
यहां = 
(27ई०पू०-1 4 a 3 क मनके पर रोमन सम्राट ऑगस्टस 
रोमन पुरावशेषों का समय आवक्ष आकृति बनी है। अरिकमेड़ से प्राप 
SS em शती ई० के मध्य तक माना जा सकता 
साम्राज्य के बीच व्यापार में बन्दरगाह का दक्षिण भारत व रोमन 
में रोमन पर में महत्वपूर्ण योगदान था। यहां के गोदागों 


तए 
अन्य क्षेत्रों में व्यापार on of और उनका यहां से भारत के 
पाण्डिचेरी के 


विवरणों में पोडुचे439 के 
बस्ती oe Sea 
एक बन्दरगाह aS जो एक व्यापारिक केन्द्र था और Ji निकट 
पर लादा दो. हा न केवल भारतीय माल खरीदकर welt 
TS मलमल समेत विभिन्न वस्तुओं का निर्माण गै 


__ ० CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
133 प्राचीन भारतीय वाह्म-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
रोम ले जाने हेतु होता smt 


बकरे 

बकरे पाण्ड्य राज्य का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यह नेलसिंडा के बाद 
पड़ता था। इसकी पहचान अलप्पी के पास पोरकड से की जाती 
8114? यहां नेलसिंडा से बाहर जाने वाले जहाज नदी में चचरी पड़ने 
से माल बेचने हेतु लंगर डालते थे।*१3 इस बन्दरगाह में भी बड़े-बड़े 
जहाज काली मिर्च व तेजपात लेने आते थे |/४ पेरिप्लस के यात्री के 
समय यह एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था पर सम्भवत: टॉलमी की यात्रा के 
समय अब विहित बन्दरगाह (पाण्ड्य राज्य का) नही रह गया था tts 


सेरिव 

मारत के पूर्वी समुद्री तट का सेरिव एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह था|“ 

इसकी पहचान श्री राज्य या मैसूर के गंग राज्य से की जाती है। एक 

जातक के विवरणानुसार इस राज्य के व्यापारी तेलवाह नामक नदी को 

r करके उसके दूसरे किनारे पर स्थित अन्धपुर नामक नगर जाते 
| 47 


मसुलीपट्टम 

मसुलीपट्टम पूर्वी समुद्री तट का सातवाहनों के राज्यकाल में एक 
प्रसिद्ध बन्दरगाह था। पेरिप्लस में इसे मसालिया कहा गया EJUS 
इस बन्दरगाह से आन्तरिक व विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। 
यहां से दक्षिण पूर्व एशिया, चीन आदि देशों को जहाज जाते थे। 
शातवाहनों के समय मसुलीपट्टम एक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग द्वारा 
तेर, पैठन, दौलताबाद, भड़ौच आदि से जुड़ा था|“? यहां की मलमल 
A ही मशहूर थी [459 टॉलमी ने इस बन्दरगाह को मैसलोस कहा 

451 


केटकसेल (घण्टासाल) 

शाक-सातवाहन काल में कंटकसेल ७3७ नदी 
ae त एक बड़ा बन्दरगाह था, जिसकी पहचान 
जाती है। माढरीपुत्र के चौदहवे वर्ष के एक अभिलेख 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन्दरगाह 134 
महाचैत्य के पूर्वी द्वार पर स्थित एक लेख का वर्णन 255? टॉलमी ने 
भी कण्टिकोस्सुल का उल्लेख क. है जो कृष्णा नदी के मुहाने के 
ठीक बाद आता 2553 अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि यह दोनों 
एक ही थे। फोगेल ने इस कण्टकसेल बन्दरगाह को नागार्जुनीकोंड में 
रखा था | इस बन्दरगाह की स्थिति पर पूर्वी समुद्री तट के कृष्णा जिले 
के घण्टासाल नामक गांव से प्राप्त पांच प्राकृत लेखों (300 सौ ई०) 
: m UT है। एक लेख में महानाविक सिवक का उल्लेख 
| इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईसा की प्रारम्भिक सदियों में 
vee cm A था। दूसरे लेख में घण्टासाल का प्राचीन नाम | 
कण्टकसोल दिया गया है |€54 । 
दन्तपुर 

ae कलिंग की राजधानी थी 455 गंगनरेश इन्द्रवर्मन्‌ के जिरजंगी 
i में इसका उल्लेख एक सुन्दर बन्दरगाही नगर के रूप में हुआ 
ce | ENT enm?" में वर्णित दन्तपुर या दन्तकुर है। 
ee ru कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर नागार्जुनीकोंड की 
ee पि सिरि-विरपुरिसदात के चौदहवें वर्ष के प्राप्त 
लहर m = ERU है, उससे तात्पर्य 'पलुर' से 8155 यह 
ताज a उल्लेख टॉलमी ने भी किया है 
हेतु अत्यधिक प्रसिदध दात का शहर है | यह हाथीदांत के व्यापार 
संयुक्त निकाय के द्व T| दीघनिकाय के महापरिनिब्बानसुत्त तथा 
ओकिलिनीसुत्त में कलिंग राज्य और उसकी राज | 

है। जैन ग्रन्थ आवश्यक चूर्णि में भी 

a प्रकार दन्तपुर एक प्राचीन नगर 

समुद्र प्रस्थान) था जा के अनुसार पलुर एक qued 

à a E के लिए किनारा छोड़कर p. 

है। सिल्वां लेवी के की पहचान के विषय में 

के पड़ोस लेवी के अनुसार यह चिकाकोल और कलिंगपढूटनी । 


` में कहीं था [462 कनिंघम 1 
राजमहेन्द्री माना था ७ धम ने इसे गोदावरी SL E TN 


रायचौ गंजाम जिले वी 
CUTE से समीकृत किया है ५७५ x धरी ने इसे गंजाम जि 
* ` तो कुछ विद्वानों के अनुसार दर 
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| a5 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
सम्भवतः मेदिनीपुर जिले का आधुनिक दान्तन नामक स्थान है | यह भी 
सम्भव है कि प्राचीन कलिंग राज्य की राजधानी दन्तपुर वर्तमान में 
जगन्नाथपुरी ही हो 1485 


ताम्रलिप्ति 
ताम्रलिप्ति पूर्वी तट (बंगाल की खाड़ी का) का एक प्राचीन प्रसिद्ध नगर 
व सबसे बड़ा बन्दरगाह था। बौद्ध ग्रन्थों में इसे 'तामलित्त' कहा गया 
81155 इस प्राचीन नगर का वर्णन महाभारत में है, जिसके अनुसार 
ताम्रलिप्ति और Year दो पृथक देश थे |/*” रघुवंशः के अनुसार 
तामलुक कपिशा नदी के तट पर स्थित था, जिसे पार्टिजर ने मिदनापुर 
जिले से प्रवाहित होने वाली कसई नदी से समीकृत किया है। टॉलमी 
ने इसे 'टेमेलाइटीज' कहा है। दूधपानी शिलालेख के अनुसार तीन भाई 
व्यापार करने हेतु अयोध्या से ताम्रलिप्ति गए |“ ताम्रलिप्ति का 
उल्लेख विनयपिटक की अट्ठकथा (सामन्तपासादिका) में हैं। इसमें 
कहा गया है कि भिक्षुणी संघमित्रा बोधिवृक्ष की डाल को लेकर गंगा 
के मार्ग से सात दिन में ताम्रलिप्ति पहुंची तथा अशोक उसे विदाई देने 
के लिए स्थल मार्ग से ताम्रलिप्ति तक गया था |”? इस वर्णन से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि ताम्रलिप्ति पाटलिपुत्र से जल एवं स्थल मार्ग 
द्वारा जुड़ा था। यह स्थल मार्ग पाटलिपुत्र से आगे तक्षशिला होते 
पश्चिमी और मध्य एशिया तक चला जाता था। बाद की शताब्दियों में 
भी ताम्रलिप्ति एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह बना रहा | फाहयान, युवान-च्वाड्ग 
तथा इत्सिंग ने भी इसका उल्लेख किया है।*7: ताम्रलिप्ति से व्यापारी 
जहाजों में बैठकर सिंहल, यूनान, जावा तथा चीन को प्रस्थान करते 
थे ५72 साहित्य में ऐसे कई उदाहरण आए हैं जिनसे ज्ञात होता 
है कि चम्पा, विदेह आदि के व्यापारी ताप्रलिप्ति से ही सुवर्णभूमि तक 
व्यापार हेतु जाते थे।१7२ 
ताम्रलिप्ति की आधुनिक पहचान पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर 
में रूपनारायण और हुगली के संगम से लगभग 12 मील दूर 
स्थित तामलुक से की जाती है। 1940 में यहां पुरातत्व विभाग द्वारा 
उत्खनन कार्य करवाया गया। इस प्रकार साक्ष्यों से यह विदित होता 
कि व्यापार के क्षेत्र में महान प्रगति के कारण यह नगर चिरकाल 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह 1७ ३ 
तक वैभव पूर्ण केन्द्र के रूप में विद्यमान रहा | | 
उपरोक्त बन्दरगाहों के अतिरिक्त भारतीय साक्ष्यो, अभिलेखों | 
तथा पेरिप्लस व टॉलमी के विवरणों से अन्य कई बन्दरगाहों पर प्रकाश | 
पड़ता है जिनसे. विवेच्यकाल के अन्तर्गत समुद्री व्यापार प्रमुखता से 
होता था। इनमें मन्दगोरा (वर्तमान वानकोट, महाराष्ट्र), पेलीपतमी 
(दामोल), एजिडाइ (सम्भवतः गोवा), मेलिजिगारा (आधुनिक जयगढ़), | 
टिण्डिस (पोन्नानी) आदि पश्चिमी तट के प्रमुख बन्दरगाह थे [१7 पूर्वी | 
समुद्र तट के बन्दरगाहों में एलानकोरोस या एलानकोन (क्विलन), | 
निकामा (निगापटम्‌), मेलांगे (कृष्णपटनम) सुबुरा (सम्भवतः कइ्डलोट), | 
अलोसिंगी (सम्भवतः कोरिंग) आदि थे 675 | 


IL समकालीन देशों के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र व बन्दरगाह 

T भाग के अन्तर्गत उन विदेशी व्यापारिक केन्द्रों व बन्दरगाहों पर 
1 डाला जाएगा जिनके, विवेच्यकाल के अन्तर्गत 

aa fin wee थे अन्तर्गत विशेष रूप से 


उर 


e “शत नदियो के मुहाने पर बसा यह प्राचीन मेसोपोटामिया | 
सभ्यता CAM e सका वाणिज्यिक सम्बन्ध भारत के हड़पा | 
2371-231) के जा। ` सुमेरिया के शासक सारगोन (go v 
अभिलेखों से ज्ञात et की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित 
के व्यापारी = है कि मेसोपोटामिया के उर और अन्य नगरों 
करते. थे 7 अधिकांश गा भगन या मकन तथा मेलुहा से व्यापार 
के क्षेत्र से की है १78 s की पहचान हडप्पा सभ्यता 
TR पर की गई है NE पहचान मेलुहा से निर्यातित वस्तुओं के आध | 
आबनूस), लाल E RIN में प्रमुख थीं काली लकड़ी (सम्भव 
है कि यह वस्तुएं ro कार्निलियन) और हाथीदाँत | ज्ञातय 
में हड़प्पाई व्यापारियों ID क्षेत्रों में प्राप्त थी 479 सम्भवतः उ | 
कोठियां भी थीं [480 > 
सारगोन mmm 
शासक सारगोन के शासनकाल में शासन की ओर से 
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मेलुहा की भाषा का अनुवाद करने वाले अनुवादक की व्यवस्था की गई 
थी | ९१ उर से सैन्धव सभ्यता की मुहरें मिली है |११2 यह वाणिज्यिक 
सम्बन्ध बाद की सदियों में भी जारी रहे। यहां के नबोदिन (ई०पू० 
555-538) द्वारा पुनर्निमित चन्द्र मन्दिर में भारतीय सागौन के 
शहतीर मिले हैं जो सम्भवतः वहां पश्चिमी भारत से लाए गए होंगे [१8४ 


दिलमुन या तिलमुन 
सारगोन के मिट्टी की पट्टिकाओं पर इसका भी उल्लेख 8 | दिलमुन 
की पहचान विद्वानों ने बहरीन द्वीप से की है |५९५ सुमेरीय अभिलेखों 
$ में इसे 'सूर्योदय का क्षेत्र, "une सुथरे नगरों वाला स्थान' और 
हाथियों का देश' कहा गया 848 उर का हडप्पा सभ्यता के 
व्यापारियों से भी व्यापारिक सम्बन्ध था और सम्भवत: यहां के व्यापारी 
बिचौलियों का काम करते थे|११ यहां से हडप्पा सभ्यता की कतिपय 
मुहरें एवं पुरावशेष डेनमार्क के पुराविदों को उत्खनन के परिणामस्वरूप 
मिले थे [487 


मगन या मकन 

सुमेरियन अभिलेखों में इसका भी उल्लेख है। यहां से तांबा मंगाया 
जाता था।१११ इसका समीकरण प्रायः ओमान, दक्षिणी अरब के मस्कट | 
या इथोयोपिया की जा सकती 812? बहुत सम्भव है यहां भी सिन्धु | 
सभ्यता के व्यापारी आते-जाते रहते हों। i 


निप्पुर 
यह प्राचीन बेबीलोनिया का एक प्रसिद्ध शहर था। इसने मेसोपोटामिया 
के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका तिभाई। यहां के उत्खननों से 
इसके एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र होने की स्पष्ट सूचना मिलती 
है ११० यहां से हडप्पा सभ्यता की अनेक मुहरें प्राप्त हुयी हैं; यह मुहरें 
व्यापार के माध्यम से वहां पहुंची होंगी।/”” इससे यह निष्कर्ष | 
निकलता है कि निप्पुर और हडप्पा सभ्यता के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध | 
| 
| 
| 
| 


1 रहे होंगे। निप्पुर मवेशी उद्योग का एक महत्वपूर्ण केन्द्र Er [492 
निष्पुर के मुरूसु की कोठी के हिसाब की मिट्टी की तख्तियों से यह 
पता चलता है कि वह कोठी भारतीयों के साथ व्यापार करती थी। 


m ३ e न UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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लगश [ 
यह भी प्राचीन मेसोपोटामिया का एक प्रमुख नगर व व्यापारिक ju | 
था। इसका भी सम्बन्ध हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों से रहा होगा 
क्योंकि यहां से भी हड़प्पा सभ्यता की अनेक मुहरें प्राप्त हुयी Bie 
लगश के समीप स्थित उम्मा से हडप्पा सभ्यता की मुद्रा पर कपास से. 
बना कपड़ा लगा मिला था? यह सम्भव हो सकता है कि हड़णाई | 
व्यापारियों की कोठियां यहां भी रही हों 496 B d 
किश 
t भी प्राचीन मेसोपोटामिया का एक प्रसिद्ध नगर तथा व्यापारिक 3 

E था| इसका भी हडप्पा सभ्यता के व्यापारियों से व्यापारिक wee | 


1 रहा होगा। यहां से भी हडप्पा सभ्यता की मुहरें मिली हैं जो सम्भवत: | 
व्यापार के माध्यम से वहां पहुंची होंगी |497 हैं जो | 


तेल अस्मर 


दर्शाते : | 
हैं। ये सम्भवत: भारतीय व्यापारियों के व्यापारिक चिहन थे! | 


योजना (निकास प्रणाली) पर की 
पर सम्भवतः मोहनजोदड़ो की 
प्रणाली का प्रभाव goo ) पर सम्भवतः SIDE 


से भी NE पे गावरा, हमा आदि मेसोपोटामिया के नगरे 
सम्बन्धो की द्योतक मुहर प्राप्त हुयी हैं जो सम्भवतः वाणिज्यिक | 


वाला हडिडयों रेखांकित करकेतन के मनके, जड़ाऊ की 
R पहुँचे | ag ae हैं जो व्यापार के गाए 
[यात की जाने के नगरों 
इ ग | 
माप सेलखड़ी के PI टुकड़ा, हडप्पा से खानेदार मनको, लोथल 
मेसोपोटामिया के नगरो और बटन आदि प्रमुख थे 150 SN भी 
TEST सभ्यता के बीच व्यापार की प्र 
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होती है। 

तुर्कमेनिया गणराज्य में कैस्पियन सागर के पास आल्तिनडेपे 
नामजाडेपे तथा अनाउ आदि स्थानों से भी हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव के 
साक्ष्य मिले हें 1502 


रास IAT 

यह उत्तरी सीरिया का एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर था। यहां के 
उत्खननों से प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 
यह एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रहा होगा। रास शग्नां की खुदाइयों में 
हाथीदात की छड़ें मिलीं थीं जो, विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता से 
यहां पर लायी गयी होगी [१०३ इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रास 
शग्नां का भी हडप्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण व्यापारिक सम्बन्ध रहा होगा | 


सूसा 

यह प्राचीन पर्शिया का एक महत्वपूर्ण नगर और ससाना प्रदेश की 
राजधानी थी | यह आधुनिक कारफेह के आस-पास रहा होगा। यह 
नगर पर्शिया के राजा का शीतकालीन आवास था।१ सूसाः० का 
अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत से वाणिज्यिक सम्बन्ध रहा है। 
हड़प्पा सभ्यता निर्मित एक मुद्रा, एक घनाकार बांट, हाथीदांत की एक 
गोटी व मनके सूसा से मिले 2505 तांबे की सिल, बैल के आकार का 
ताबीज एवं स्वास्तिक चिह्न अंकित मिट्टी के बर्तनों के ढक्कन लोथल 
तथा सूसा दोनों ही स्थलों से मिले हैं|? सूसा की कुछ मुद्राओं पर. 
भारतीय बैल के चित्रण 24509 इसका धार्मिक महत्व उनके लिए हो 
सकता है जो हङड़प्पाई व्यापारी यहाँ आते-जाते हों या रहते हों। सूसा 
और भारतवर्ष के मध्य ऐतिहासिक काल विशेषकर प्राग्मौर्य युग में भी 
पर्याप्त वाणिज्यिक सम्बन्धों के साक्ष्य मिलते हैं ०१ 


पर्सिपोलिस 
मह प्राचीन पार्शिया साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। इसकी स्थापना 
भाइरस द्वारा की गई थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र प्रशासनिक 
गतिविधियों वाला नगर oT | यह अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों के मिलन 
स्थलों पर स्थित था जिसके कारण यहां व्यापार-वाणिज्य का विकास 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह to 
हुआ और नगर समृद्ध होता TAT? इसका भी भारतवर्ष से वाणिज्यिक | 
सम्बन्ध रहा होगा | यहां भारत के व्यापारी तथा अन्य लोग आते- जाते 
रहते होंगे। पर्सिपोलिस से प्राप्त एक लेख में भारत का हिन्दव और 
हिन्दुश नाम से उल्लेख किया गया ee हखामनी साम्राज्य मैं | 
पश्चिमोत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा सम्मिलित था |512 बहुत सम्भव 
है कि अभिलेख में आए इन नामों का तात्पर्य इन्हीं क्षेत्रों से हो। 
अस्सुर | | 
यह प्राचीन असीरियन साम्राज्य की राजधानी थी। यह कलात शेर | 
त नदी के दाहिने किनारे (इराक) पर स्थित था | अस्सुर 4 
ae असुर शब्द से मिलता जुलता है, इसके आधार पर विद्वानों 

ae सम्पर्का का निष्कर्ष निकाला है (923 भारतवर्ष और प्राचीन | 
असोरिया के मध्य व्यापारिक सम्बन्धों की पुष्टि अनेक साक्ष्यों से होती 
है। तृतीय शालमनेसर (go पू 858-524) के एक सूचिका द्वार 
Ag oe के साथ भारतीय हाथी का भी चित्रण हुआ 

राजा सेन्नेकेरिब ने (ई० yo 704- अपने | 

उपवन में कपास के पौधे लगाए euh 0 E 

बेबीलोन 


यह एक विश्व शानदार व 
में वर्तमान a MEM समृद्धिशील नगर था | यह प्राचीनकात 
बेबीलोनिया ce मील दक्षिण में बसा था। यह प्राचीन | 
राजधानी था | बेबीलोन शब्द, बबल का ग्रीक | 


रूप है जिसका 3 
र्थ होता भगवान का 
बेबीलोनिया साम्राज्य का एक है 'भगवान का aR’ 1516 यह प्राचीन 


था 
ium एशिया व पूर्वी यूरोप के विभिन्‍न व्यापारिक केळी 
से लकड़ियां ६०, जुड़ा हुआ था तथा यहां विभिन्न देशों व भार | 
सामग्रियां आती थी cn TER, कपड़े सहित अन्य विलासिता कीं 
मध्य वाणिज्यिक सम्बर इस प्रकार प्राचीन बेबीलोनिया और भारत ? 
प्राप्त होते हैं हित T° भारतीय साहित्य में ऐसे उल्लेख | 
बिबीलोन) जलमार्ग से SM होता है कि भारतीय व्यापारी i | 
जाते थे। a का कहना है कि 
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बाबुल में लोगों को दिशाकाक की जानकारी नहीं थी और इसीलिए 
उन्होंने भारतीय व्यापारियों से उसे खरीदा ७79 सम्भवतः बाबुल में 
दक्षिण भारतीयों की अपनी एक बस्ती भी थी i20 बावेरु जातक से यह 
भी ज्ञात होता है वहां भारतीय व्यापारियों ने कौवा 1,00 कार्षापण 
में तथा मोर 1, 000 कार्षापण में बेचा ७21 ध्यान देने योग्य तथ्य यह 
है कि इस जातक में वर्णित पोत सीधे भृगुकच्छ पतन (खम्भात की 
खाड़ी का वर्तमान भरूच) से आया था 922 


सिकन्दरिया (वर्तमान अलेक्जान्ड्रिया) 
नील नदी के मुहाने पर स्थित इस बन्दरगाह की स्थापना, मिस्र पर 
आक्रमण के समय सिकन्दर महान ने की थी 23 यह भूमध्यसागर में 
स्थित है। सिकन्दरिया यूरोप, एशिया और अफ्रीका के व्यापारियों का 
प्रधान बाजार बन गया था P24 इससे एक प्रसिद्ध मार्ग भारतवर्ष तक 
आता था [225 सिकन्दरिया, जनसंख्या की दृष्टि से रोमन साम्राज्य में 
रोम के बाद सबसे बड़ा नगर था। यह न केवल विदेशी व्यापार अपितु 
ज्ञान-विज्ञान का महत्वपूर्ण केन्द्र था यहाँ का कला भवन (म्यूजियम) 
ससार भर में प्रसिद्ध था। यहाँ भारतीय विद्वान भी बड़ी संख्या में 
विद्यमान थे। यहाँ एक प्राचीन समाधि है जिस पर त्रिशूल व चक्र 
अंकित है। यह किसी भारतीय की समाधि स्वीकार की जाती है ॥२ 
सिकन्दरिया ने ईसा पूर्व की पहली शताब्दी तथा बाद में भारत 
से पाश्चात्य जगत के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी 27 यहाँ 
भारतीय व्यापारी लाल महासागर, फिर वहाँ से स्थल मार्ग व नील नदी 
होकर आया करते थे। ऐसे ही एक भारतीय व्यापारी ने सिकन्दरिया 
की यात्रा में लाल सागर से नील तक मरुस्थल को पार करते समय 
के मन्दिर में एक संक्षिप्त शिलालेख छोड़ा है।” इस प्रकार 
इस बन्दरगाह ने नील की घाटी को काला सागर व भूमध्य सागर से 
दिया था।52१ बाद में मिस्री शासक टालमी फिलाडेल्फस (ई० 
P 284-246) ने सिकन्दरिया बन्दरगाह से लाल सागर को 
जोड़ने हेतु लाल सागर के मिस्री तट पर दो बन्दरगाहों बेरेनिस व 
मायोस-होरमोस का निर्माण करवाया ७११ इन बन्दरगाहों से एक 
TRAA मार्ग का निर्माण करवाया जो नील नदी के किनारे की प्रसिद्ध 
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` भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह ln 
व्यापारिक मण्डी कोप्टोस तक जाता था तथा वहाँ के नील नहीं के 
द्वारा सिकन्दरिया तक जाना होता था| इससे भारत व मिप्च mme 
पाश्चात्य जगत के महत्वपूर्ण व्यापारिक सम्बन्धों में घनिष्ठता sm | 


इटली का पोम्पियाई नगर 

अक्टूबर 1938 में इटली के पोम्पियाई नगर की खुदाई से हाथीदांत 
की एक अत्यन्त सुन्दर स्त्री मूर्ति मिली 1532 यह बनावट तथा वेशभूषा 
में नितान्त भारतीय है तथा भरहुत, सांची और मथुरा की यक्षी-मूर्तियों 
से बहुत मिलती-जुलती है। विद्वानों ने इसे श्री लक्ष्मी की मूर्ति घोषित 
किया है। सम्भवतः यह जल या स्थल मार्ग द्वारा अन्य वस्तुओं के साथ 
पोम्पियाई नगर में लायी गयी होगी 3? इससे प्राचीन इटली व 
भारतवर्ष के मध्य सम्बन्धों का हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं ७34 
सोकोत्रा द्वीप 


ud uda पर स्थित सोकोत्रा, जिसे सम्भवत: पेरिप्लस C 
था। यहां पर अरब TNT गया है, एक महत्वपूर्ण व्याप 
भत शूगान तथा भारतवर्ष के व्यापारी बसे थे 
Bear a 5क बड़ा भारतीय उपनिवेश था और सम्भव है 
aa uu मूल से ही आया हो।5 लाल सागर 
ना : में पड़ने वाला यह एक महत्वपूर्ण TRE | 
भारतीय वस्तुओं m रोमन व्यापारी आते थे 1527 वास्तव में 
मायोस-होरमोस या J के यूनानी व्यापारी लाल सागर कै 
सोकोत्रा Hys? में ही नामक बन्दरगाहों से चलकर अदन 7 | 
व्यापारियों में भेंट होती = यहीं यूनानी, भारतीय और अर | 


लाल सागर में जन्भ 
पहले अरब व स N जहाजों के जाने का प्रश्न | 
लाल सागर में नहीं SINN में समझौता करके भारतीय जहाजों की | 
से आगे नहीं बढ़ पे पे थे, जिसके परिणामस्वरूप वे R | 
ग रोमन व्यापार व्यापारियों का । भर जल्द ही अरबों व सोमालियों को हरी 9 
लाल सागर ला 1 मुकाबला करना जिता 2 
PT भारतीय व्यापारियों हेतु भी खुल गया। | 
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बेरेनिस या बेरिनिके 

पूर्वी जगत के साथ सीधे व्यापार--वाणिज्य सम्बन्ध स्थापित करने के 
उद्देश्य से मित्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस (ईसा पूर्व 284 - 
246) ने लाल सागर के fid] तट पर बेरेनिस या बेरिनिके नामक 
बन्दरगाह बनवाया [४ बेरनिके टालमी की माता का नाम था। 
टालमी ने 'बेरेनिस' से लेकर नील नदी के सुप्रसिद्ध मोड़ की निकटवर्ती 
व्यापारिक मण्डी 'कोप्टोस' तक एक मरुस्थल मार्ग का निर्माण कराया ५2 
यह मार्ग 258 मील लम्बा था | इस मार्ग द्वारा भारतीय वस्तुएं बेरेनिस 
के बन्दरगाह से कोप्टोस लायी जाती थीं | इसके दोनों किनारों पर 
भारतीय सौदागरों की सुविधा हेतु यथास्थान विश्रामगृह बनाये गये 
तथा जल की व्यवस्था की गयी 43 कोप्टोस से सामान नील नदी 
दवारा सिकन्दरिया के बन्दरगाह को लाया जाता था। इस यात्रा में 
बेरेनिके से सिकन्दरिया पहुँचने में 11 -12 दिन लगते थे p रोमन 
व्यापारी भारत हेतु इसी बन्दरगाह से प्रस्थान करते qp मौर्य व 
RR युग में व्यापारी यहाँ व्यापार करने हेतु आते रहते थे। इस 
प्रकार बेरेनिस ने पाश्चात्य जगत व मिस्र के साथ-भारत के वाणिज्यिक 
सम्बन्ध विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी | 


मायोस -- होरमोस 

टालमी फिलाडेल्फस ने लाल सागर से सिकन्दरिया की यात्रा को और 
अधिक छोटा, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने हेतु ई० Yo 274 में 
मायोस-होरमोस नामक दूसरा बन्दरगाह बनवाया। यह बेरिनिके के 
180 मील उत्तर में था ७46 इस बन्दरगाह से स्थल मार्ग द्वारा 
'आपारी केनीपोलीस पहुँचते थे और वहाँ से सिकन्दरिया जाते 1°47 
इस प्रकार व्यापारियों हेतु यह बन्दरगाह बेरेनिस के बन्दरगाह से अधिक 
सिद्ध हुआ। इस बन्दरगाह से मिम्र के व्यापारी भारतवर्ष 
आते थे ५५ आगस्तसकालीन स्ट्रैबो लिखता है कि जब वह 
मायोस-होरमोस आया हुआ था तब इस बन्दरगाह से एक ही मौसम 

में मित्र के लगभग 125 जलपोत मारत गये ae 
होरमोस बेरिनिके की अपेक्षा अधिक गहरा बन्दरगाह था और 
पूफानों से अधिक सुरक्षित था | अतः उत्तम बन्दरगाह होने से यह शीघ्र 
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ही पश्चिम व पूर्व के व्यापार का महान केन्द्र बन गया |" यहां से | 
जुलाई में जहाज चलकर सितम्बर तक लाल सागर हेतु अदन 
(सोकोत्रा) पहुँच जाते थे। 

एडुलिस 

लाल सागर से जहाज चलकर, एडुलिस पहुँचते थे | सम्भवतः यह वही 
है जहाँ आजकल का मलावा बन्दरगाह है | यह हब्श व सूडान के लिए 
एक प्राकृतिक बन्दरगाह का काम देता o>? यहाँ से व्यापारी 
अफ्रीका की बहुमूल्य उपज हाथी व सुगन्धित द्रव्य खरीदा करते 
थे [552 j 


अदन 


अदन का बन्दरगाह बहुत प्राचीन काल से ही पूर्वी व्यापार हेतु प्रसिद्ध 
था|? यह अरब प्रायद्वीप में स्थित है। अदन से शायद पूरे यमन से 
तात्पर्य हो सकता 854 यहाँ दो पोताश्रय थे 959 अदन लोबान के 
व्यापार का बड़ा केन्द्र था।55 यहाँ से भूमध्य सागर के लिए माल 
जहाज पर चढ़ाया जाता था|55? यह लाल सागर वाले प्रसिद्ध 
जलमार्ग के मध्य में पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव em यहां 
भारतीय माल हेतु रोमन व्यापारी आते थे७59 | | 
खोतान | 


an के जिन भागों के साथ भारतवर्ष का घनिष्ठ सम्बन्ध था 
न विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खोतान भारतीय 
स्थापना का श्रेय शा एफ हान को या बोद wee मे इर 
2 खोतान 3 अशोक के पुत्र कुणाल या कुस्तन को दिया गर्ग 
ee एक मार्ग द्वारा जो काबुल, बामियान, बल्ख, ताशक 


or का मध्य-एशिया में सबसे al 
आते द चीनी यात्री बौद्ध धर्म की शिक्षा 
ते थे ५1 हिन्दुकुश पर्वत माला से परे इस भूखण्ड के साथ भारत 

“थि व्यापारी इस क्षेत्र में व्यापार हेतु 3216 r 


शिते व धर्म सम्भवतः इन व्यापारियों के बी 
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सर्वप्रथम यहाँ फैला। ह्वेनसांग ने यहां के निवासियों को अत्यन्त 
समृद्ध व सभ्य बतलाया है p? 

प्राचीन खोतान नगर के स्थान पर वर्तमान में योतकान नामक 
गांव है। यहाँ के समीपवर्ती स्थानों पर खुदाई से अनेक वस्तुएं, जैसे 
सिक्के, प्रस्तर फलक आदि मिले हैं | इनसे यहाँ का भारतवर्ष से सम्बन्ध 
1 होना सूचित होता है PS ऑरेल स्टाइन ने लिखा है, “जब वह उस 
भू-भाग के इस खुदे हुए क्षेत्र में घूमता था, उन एकान्त उपनिवेशों का 
भारतीयकरण इतना पूर्ण था कि उसे विश्वास होता था कि वह पंजाब 
के किसी प्राचीन भारतीय नगर के सुपरिचित क्षेत्रों में है (764 
कुची 
जिस प्रकार मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में खोतान भारतीय सभ्यता 
का सबसे प्रसिद्ध केन्द्र था, उसी प्रकार इसके उत्तरी भाग में कूची की 
यही ख्याति थी ७७5 चीन की पश्चिमी सीमा पर स्थित तुंगहांग से 
पश्चिमी देशों को जाने वाला जो मार्ग तकला मकान की मरुभूमि के 
उत्तर से होकर काशगर जाता था, कुची उसके ठीक मध्य में पड़ता 
था। यह प्रसिद्ध रेशम मार्ग था। इसके मध्य में होने के कारण कूची 
व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया और इसकी बहुत समृद्धि 
हुयी | प्राचीन काल में जहां कुची नगरी थी, वहाँ अब कूचा नामक शहर 
है 95 कुची में बौद्ध धर्म का प्रचार सम्भवतः ईसापूर्व पहली या दूसरी 
सदी में हुआ था तथा चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में कुची के बौद्ध 
प्रचारकों का प्रमुख स्थान है। यहाँ से मिली विपुल चित्रावलियों में 
अनेक भारतीय तत्व दृष्टिगोचर होते SU 
समरकन्द नदियों 
समरकन्द सुग्ध देश का प्रधान नगर था | सुग्ध देश आमू व सीर नदियों 
के मध्य स्थित था। यहाँ के निवासी व्यापार में बहुत प्रवीण थे और 
अपने पण्य को लेकर दूर-दूर की यात्राएं qi थे! a के 
प्रायोजन से ही उन्होंने मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में अपनी 3 
बस्तियाँ बसायी थीं। इन्हीं व्यापार यात्राओं में इन व्यापारियों m 
सम्पर्क बौद्ध केन्द्रों से हुआ तथा यहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ | 


nee या UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह ug o» 


ge में बौद्ध धर्म के प्रवेश होने पर वहाँ की कला पर भी भारतीय कला 
का प्रभाव wer 


बल्ख (वैक्ट्रिया या वाहलीक) 
qeu तथा बदख्शां के प्रदेश भारत व इरान के मध्य पड़ते थे | अत्यन्त 
प्राचीन काल से ही बल्ख का भारत वर्ष के साथ घनिष्ठ व्यापारिक | 
सम्बन्ध रहा है| भारतीय साहित्य में बल्ख का उल्लेख अत्यन्त प्राचीन | 
काल से हुआ है| महाभारत से पता चलता है कि यहाँ खच्चरों की | 
बहुत अच्छी नस्ल होती थी तथा वहाँ के लोग चीन के रेशमी कपड़ों, | 
पश्मीनों, रत्न, गन्ध आदि का व्यापार करते थे (57° अन्तगडदसाओ से ७ 
पता चलता है कि बल्ख से यहां दासियां आती थीं |571 
बल्ख की ख्याति इसी बात से थी कि यहां संसार की चार 

महाजातियाँ, यथा, भारतीय, ईरानी, शक और चीनी मिलती थीं। इन 
देशों ee व्यापारी अपने तथा अपने जानवरों के खाने-पीने का प्रबख | 
करते और अपने माल का आदान-प्रदान भी | बल्ख का व्यापारिक | 
ae पर भी वह कभी बड़ा शहर नही था क्योंकि उसमें रहने 
COUR और एक जगह जमकर नही रहना चाहते 
नामक व्यापारी ae oe E. pum ERES E | 
खे लु ला करत जब गया (मगध में) पहुंचे, तब बही | 

35 किया और उनके शिष्य बन गये | बल्ख लौटकर | 


उन्होंने स्तूप 57 Sm = 
थे। बल्ख ae बल्ख से सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु मार्ग जाए 


महाजनपथ पूर्व की ओर चलते, बदर्खी, 

काशगर चीन E BE. 

on cae चीन जाता था। एक मार्ग उत्तर की ओर से १४ 
पार करके सुग्ध होता यूरो-एशियाई रास्तों से जी 


था| qeu के 
पार ones aaa दक्षिण से एक महापथ हिन्दुकुश व सिन्धु नदी 
नराला पहुंच, पाटलिपुत्र वाले महाजनपथ से T 
था| बल्ख से होकर 


कौटिल्य ने हैमवत पथ कहा तक्षशिला तक इस महाजनपथ al 


है 574 प्रकार Wed 
बाप fer था| P इस प्रकार बल्ख 
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बामियान 
अफगानिस्तान के जिस स्थान से भारतीय धर्म तथा संस्कृति के सबसे 
महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, वह बामियान है। काबुल से 250 मील 
उत्तर-पश्चिम में बामियान की उपत्यका है, जो अपने महत्वपूर्ण 
अवशेषों हेतु विख्यात है | बामियान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर 
स्थित था बल्ख से यह मार्ग बामियान होते ही नगरहार (जलालाबाद), 
हिन्द, काबुल घाटी की ओर जाता था |?” बामियान का उल्लेख चीनी 
ग्रन्थों में मिलता है | यहां बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार था। भारतवर्ष से 
चीन व अन्य स्थानों तक जाने वाले बौद्ध भिक्षु व व्यापारी इस स्थान 
पर कुछ काल तक्र रुकते थे | यहां पर प्रायः सभी देशों के व्यापारी आते 
थे 575 यह अपनी विशाल बौद्ध मूर्तियों हेतु प्रसिद्ध था (जिसे तालिबान 
ने तोड़ डाला) तथा साथ ही ब्राह्मण धर्म का भी केन्द्र था |" 


कपिशा या कापिशी 

पुष्कलावती के पश्‍चिम में और कुभा (काबुल) नदी के उत्तर की ओर 
कापिशी नगरी स्थित थी, जो कपिशा जनपद की राजधानी थी | यह 
स्थान वर्तमान में बेग्राम से समीकृत किया गया है। यहां से भी भारतीय 
संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण 
व्यापारिक केन्द्र था, जहां पाश्चात्य देशों के व्यापारी भी बड़ी संख्या में 
आते रहते थे 1578 


तुंगहांग 

तुगहांग की स्थिति तकला मकान मरुभूमि के पूर्व में है। चीनी प्रान्त 
कान्सू की पश्चिमी सीमा के समीप तुँगहांग की स्थिति है | स्टाइन, पाल 
पेलिओ आदि पुरातत्वविदों ने यहां की गुफाओं से जो अवशेष, ग्रन्थ 
आदि प्राप्त किये, उनसे यहां भारतीय बौद्धधर्म, विशेषकर महायान 
सम्प्रदाय, के प्रचलित होने के साक्ष्य मिल 87^ तकला मकान के 
उत्तर व दक्षिण में भारत की ओर से चीन जाने के लिए जो मार्ग थे, 
उनसे यात्रा करने वाले व्यापारी तथा धर्म प्रचारक, तकला मकान के 
मरुस्थल को पार कर तुंगहांग में विश्राम किया करते थे, जिसको कारण 
यह चीन के रेशम पथों का मुख्य नगर बन गया था ७४० तुँगह्यांग 
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अपनी गुफाओं हेतु प्रसिद्ध था। यहां केवल बौद्ध धर्म ही नहीं फूला 
फला, अपितु ब्राह्मणवाद भी उतना ही लोकप्रिय था 581 


तोन्किन 
यह चीन का एक प्रमुख नगर तथा बन्दरगाह था | दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के भारतीय उपनिवेशों से समुद्र द्वारा चीन जाने वाले मार्ग तोन्किन 
होकर जाता था। इसे चीन ने दूसरी सदी ईसा पूर्व में जीत कर आपने 
अधीन कर लिया था | समुद्र के मार्ग से चीन जाने के लिए उस समय 
तोन्किन ही प्रमुख बन्दरगाह था रोम के सम्राट मार्कस ऑरीलिअस ने 
166 ईस्वी में अपना जो दूतमण्डल भेजा था, वो तोन्किन बन्दरगाह 
से ही चीन में प्रविष्ट हुआ था ७४२ इसकी स्थिति अनाम प्रदेश में थी, 
जो चीन का एक अधीनस्थ प्रदेश था | 
कैन्टन 
कैन्टन दक्षिणी चीन का एक प्रमुख व्यापारिक नगर व बन्दरगाह 
था।* अपनी स्थिति प्राकृतिक रूप से उत्तम होने के कारण de 
TAME का महत्व बढ़ता ही गया | यहां फारस, अरब तथा भारत वर्ष 
uro अपने ne माल को लेकर उतरते थे 584 भारतीय 
pes अनगिनत ET ue व्यापारियों के जल P. E 
SIS SN [95 इस प्रकार 
उसके aoe के व्यापारी तथा धर्म प्रचारक तोन्किन के n 
209 रू e fora a से जावा गया था, 
EU S eS 
"€T नहीं पहुंच सका था |?१० 


सन्दर्भ 


राय, उदय à P 
a. नारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, £ 


57 ' किरण कुमार, संकटा प्रसाद शुक्ल, सिन्धु L “त 
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प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
राव, एस.आर., लोथल एण्ड दि इण्डज सिविलिजेशन, yo 17. 
पाण्डेय, जय नारायण, सिन्धु सभ्यता, Yo 30. 
ओझा, श्रीकृष्ण, भारतीय पुरातत्व, Yo 50-53. 
पाण्डेय, जय नारायण, पुरातत्व विमर्श, yo 530-31. 
थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 167. 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, yo 7-8. 
पाण्डेय, जय नारायण, सिन्धु सभ्यता, Yo 57. 
ओझा, श्रीकृष्ण, पूर्वोक्त, Yo 57. 
थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 170. 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, yo 8. 
मार्शल, सर जॉन, मोहनजोदड़ो एण्ड इण्डस सिविलाइजेशन, Yo 
3७ 


पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 44-45. 

मार्शल, पूर्वोक्त, yo 43. 

थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 171. 

ओझा, श्रीकृष्ण, पूर्वोक्त, Jo 86. 

राव, एस.आर. पूर्वोक्त, Yo 115. 

थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 172. 

व्हीलर, आर.ई.एम., इंडस सिविलाइजेशन, Yo 80; राव, एस.आर. 
, पूर्वोक्त, Yo 115. 

मिश्र, श्याम मनोहर, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, Yo 2 58. 
पाण्डेय, जय नारायण, पुरातत्व विमर्श, Yo 317 - 

थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 173. 

मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 258. 

राव, एस.आर. पूर्वोक्त, Jo 122. 
EE जय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 376 - 

मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 259 - 

पाण्डेय, जय नारायण, सिन्धु सभ्यता, jo 59 - 

ओझा, श्रीकृष्ण, पूर्वोक्त, yo 77 - 

सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरातत्व के पृष्ठ, Yo 63. 
पाण्डेय, जय नारायण, पुरातत्व विमर्श, yo 528 - 
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32. राव, एस.आर, Gia, Yo 115-117. ; मिश्र, श्याम मनोहर 
पूर्वोक्त yo 528. 


33. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 84-85. 
34. व्हीलर, आर.ई.एम. पूर्वोक्त, Yo 84. 

35. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 260. 

36. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 171. 
37. पाण्डेय, जय नारायण, सिन्धु सभ्यता, Jo 44. 
38. वही, yo 29. 

39. वही, प० 20. 

40. वही, पृ० 21. | 
41. थपल्याल, किरण कुमार, सिन्धु सभ्यता, Yo 7. 
42. वही, Yo 91. 

43. पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 45. 

44. वही, Yo 45-47. 

45. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, go 100. 
46. पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, go 51. 


47. ÅR आरईएम, दि इंडस सिविलाइजेशन, Yo 83; मकाई, | 
चन्हुदड़ो ऐक्सकेवेशन्स, Yo 243 . | 


48. व्हीलर, आरईई.एम., पूर्वोक्त, Jo 83. 
49. ओझा, श्रीकृष्ण, पूर्वोक्त, Yo115. 


50. पाण्डेय, जय नारायण, सिन्धु सभ्यता, yo 32-33. 
51. ओझा, श्रीकृष्ण, पूर्वोक्त, jo 117,118, 121. 
52. पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, yo 33. 

* व्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 169. 


पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, go 48. 


55. इण्डियन आर्कियॉलाजी ए रिव्यू 7 दिल्‍ली, T 
en j| 1967-68, नई दिल 


56, जय 
di m जय नारायण, पूर्वोक्त, go 37 . दड 
: ' आर.एस. धौलावीरा न्यू होरिजोन्स ओ carat दिन ^ 
Hu पुरातत्व, बुलेटिन ऑव द इण्डियन आर्वियाँ 
58 THER, 1989-90, yo 76,77- 


ओझा 
* श्रीकृष्ण, पूर्वोक्त, PB 
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60. 
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६2. 
635 
64. 
65% 
66. 


67. 
68. 
७96 
TO 
Jab 
WR. 
US ६ 
74. 
75. 


76. 
WA s 


US 
YD, 


80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 


प्राचीन भारतीय वाह्म-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरातत्व के पृष्ठ, पृ० 66. 
वही, पृ० 66. 
थपल्याल, किरण कुमार, सिन्धु सभ्यता, Yo 169-171. 
ओझा, श्रीकृष्ण, पूर्वोक्त, yo 144-145. 
राव, एस.आर., लोथल एण्ड इण्डस सिविलाइजेशन, Yo 115. 
वही, पृ० 124-125 . 
वही, Yo 115. 
आलचिन, ब्रिजेट एण्ड रेमण्ड, दि बर्थ ऑव इण्डियन सिविलाइजेशन, 
go 270. 
राव, एस.आर. पूर्वोक्त, Yo 118, फलक XXVID. 
राव, एस.आर., पूर्वोक्त, Yo 118. 
वही, Yo 118. 
वही, go 114 तथा 119. 
मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 259. 
पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, go 34 . 
सहाय, शिव स्वरूप, पूर्वोक्त Yo 67. 
राव, एस.आर., लोथल एण्ड दि इण्डस सिविलाइजेशन, Yo 70. 
इसके विस्तृत विवेचन हेतु देखें, थपल्याल, किरण कुमार, सिन्धु 
सभ्यता, Yo 305-7. 
राव, एस.आर.,, पूर्वोक्त, yo 70. ; 
लेले, वी.एस., डाक्स एट लोथल, जर्नल ऑव दि इंस्टीट्यूशन आव 
इंजीनियर्स, भारत (पूना सेन्टर), Yo 154. 
राव, एस.आर. पूर्वोक्त, Jo 71-72. ह 
डेल्स, जी एफ, ए सर्च फार एन्शियेन्ट सी-पोर्ट, एक्सपिडिशन, 4, न० 
2 (फिलाडेल्फिया, 1962) 
verga, ए.एन., आर्कियॉलोजिकल इन गोड़ोसिया, प 60 - 
राव, एस.आर. पूर्वोक्त, go 31. 
पाण्डेय, जय नारायण, सिन्धु सभ्यता, Yo 20. 
मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, yo 260 . 
राव, एस.आर.. पूर्वोक्त, go 31. 
राव, बी. gan, पर्सनेलिटी आँव इण्डिया, Yo 132 soar 


Se न UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a A oo o 


(o — —————— À—— 222210 = PR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारत व वाह्य देशों के मंहत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह 
86. राव, एस आर, पूर्वोक्त, Yo 48. 
87. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Jo 260. 
88. थपल्याल, किरण कुमार, सिन्धु सभ्यता, yo 17. 
89. पाण्डेय, जय नारायण, सिन्धु सभ्यता, Yo 87-88. 
90 च तेत्तिरीय सहिता 1, 2, 18, 31, 4. | 


91. तैत्तिरीय ब्राह्मण, 1, 7, 75; ऐतरेय ब्राह्मण, 1, 23, 
2, 11 ; शतपथ ब्राह्मण, 3, 4, 43. 


92. मैंकडानल एण्ड कीथ, वैदिक इण्डेक्स, I, yo 539. 
93. यजुर्वेद संहिता, 1, 7, 1-3. 

94. गोपथब्राह्मण, 2, 2, 7, 2. 
95. वैदिक इण्डेक्स, 2, 151. 


२6. तैत्तिरीय संहिता, 7, 4, 19, 1; मैत्रायणी संहिता, 3, | 
12, 20. 


97. वैदिक इण्डेक्स, 1, 149. 


तष ब्राह्मण 12), 2, 2 13:  गोपथ ब्राह्मणः 1, 2 
24. | 


ऐतरेय राहाण 5 जाए 
100. वैदिक इण्डेक्स, ए, 72). 


152 ) 


10 
1 a n नारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, १० 
102. वही, yo 29 
103 . वही, पृ० 29 < 
104. दोघनिकाय, ( 


WRT, हिन्दी अनुवाद) yo 143 . 
106. "यण पूर्वोक्त, Yo 91 

. [ अर्ली “य * 
107. शज हिस्ट्री ऑव कौशाम्बी, प्रस्तावना, पृ० 17 . 


RE 

Y = b. A. 
208. सुत्तनिपात, श्लोक, oS go 10 
109. जातक, rr iS 


ig. विनयपिटक 9 dt; AS 
DTD 
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CREER प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
113. अर्थशास्त्र (सं. अनु. - वाचस्पति गैरौला) yo 83. 
114. सुमंगलविलासिनी, 7 go 319; मनोरथपूरणी, 1, yo 234. 
115. संयुक्त निकाय (पालिटेक्ट्स सोसाइटी, लन्दन) V, Yo 437. 
116. जनरल ऑव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, yo 503. 
117. शर्मा, जी.आर., एक्सकवेंशनस te कौशाम्बी, 1949-50. 
118. पाण्डेय, जय नारायण, पुरातत्व विमर्श, Yo 633; ओझा, श्रीकृष्ण, 
पूर्वोक्त, Jo 170-197. 
119. वार्टस, टी., ऑन युवान च्वाडग, 2, 181 ; दशकुमारचरित, 
TEE 
j 120. जातक, VII, 32. 
121. दीघनिकाय, (सारनाथ, हिन्दी अनुवाद) Yo 143. 
122. जातक, VI, 64. 
123. रीज डेविड्स, टी.डब्ल्यू, बुद्धिस्ट इण्डिया, Yo 25 और आगे. 
124. बृहत॒कथा श्लोक संग्रह, 18, 1. | 
125. जातक, VI, 64. 
126. कनिंघम, v, एन्शियेन्ट ज्योग्राफी ऑव इण्डिया, yo 547. 
127. वील, बुद्धिस्ट रिकार्डस्‌ ऑव fa dec वर्ल्ड, 2, do 145. 
128. लेजे, ट्रेविल्स ऑव फाह्यान, Yo 81. 
129. दीघनिकाय, II, 3, 23, 83. 
130. रामायण, बालखण्ड, सर्ग, 32, 7; महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय 
; 37, SES 
| 131. लाहा, विमलचरण, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल (हिन्दी 
अनुवाद द्वारा रामकृष्ण द्विवेदी), Jo 426 - 
132. धम्मपद अद्ठकथा, 3, Yo 423 - 
133. विनयपिटक (हिन्दी अनुवाद), Jo 236 . 
134. उपाध्याय, भरत सिंह, बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, go 540. 
135. वही, yo 542. 
136 उही up ०230 
137. वही, go 534. 
| 138. ie 1, 119 ; विनयपिटक (हिन्दी अनुवाद) १० 4995 
SS) 
139. पपञ्चसूदनी, 3, yo 45-46. 
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140. महावंश, 3, 18-19. | 
141. मलालसेकेरा, जी.पी., डिक्शनरी ऑव पालि प्रापर नेम्स, 2, राजगृह 
142. लाहा, विमलचरण, ज्याँग्राफी आँव अर्ली बुद्धिज्म, Yo 8. 
143. दीघनिकाय (सारनाथ, हिन्दी अनुवाद) 3, 23, 83. 


144. पाण्डेय, गोविन्दचन्द्र, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, Yo 55- 
56. 


145. त्रिपाठी, प्रभा, प्राचीन पूर्वोत्तर भारत, Yo 66. | 
146. पपञ्चसूदनी, I, yo 59-60. | 
147. सारनाथ, हिन्दी अनुवाद, Yo 14, पादटिप्पणी, 2. 
148. सुत्तनिपात, हिन्दी अनुवाद, Yo 112-13. >] 
149. दिव्यावदान, go 55. 
150. त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, Yo 67. 

151. लाहा, विमलचरण, पूर्वोक्त, Yo 219 और आगे 


152. वही, Yo 211-12. सरकार, डी.सी., सेलेक्ट इंसक्रिप्शंस, प० 


85; राय, उदय नारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, 
Yo 117. 


त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, Yo 68. 
154. पपञ्चसूदनी, ए, Yo 60. 


राय, उदय नारायण पूर्वोक्त, go 
; , Yo 119-20. 
156. वही, Yo 120. 3 


45/7 ५ जातक, IT, 415-16. 


fia, eS T (मञ्झिम निकाय 1, 3, 3) : 
Tq * -/ ९० 338 ; अंगुत्तर-निकाय, 3 पृ० 35 


तथा 5, Yo 9 

= निपाठी, प्रा, पूर्वोक्त, yo 68 
162. aie रिनिब्बानसुत्त (दीघनिकाय 2 , 3) 
AD e * सारनाथ, हिन्दी अनुवाद, go 127. 
Mi 6) 280 
les प्र पूर्वोक्त, Yo 69 

- उपाध्याय, भरत a s ; 
166. बही, प० ५4 ` VIN. qo 541 
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WG Hc 
168. 
169. 
OR 
JL TL; 
JU c 
JT se 


174. 
IETS) 
176. 
15795 
NGS) ¢ 
179. 
180. 
Tens 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
19) - 
LOL, 
192. 
193. 
194. 


प्राचीन भारतीय वाह्म-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
वही, Yo 249. 
दीघनिकाय, (सारनाथ हिन्दी अनुवाद), yo 142. 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 121. 
कूर्म पुराण, पूर्व भाग, अध्याय 30, श्लोक 63. 
त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, Yo 70. 
जातक, IV. 
दीघनिकाय, सारनाथ हिन्दी अनुवाद, सुत्त सं. 3/10 ; 3/ 


11, Yo 281 से 301 और 302 से 314; मज्झिम 
निकाय, हिन्दी अनुवाद, Yo 312. 


जातक II, yo 287, 338 ; IV, पृ० 117. 
del, Vi 40 EH 

वही, VI, 500. 

वही, III, 286. 

महापरिनिब्बान सुत्त 5, 6. 

जाना So A 

राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, yo 125. 

वही, Yo 126. ` 

महावग्ग, 8, 2. 

जातक, संख्या 297. 

वही, संख्या 457 . 

राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Jo 126. 

जातक, I, 320. 

राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 127 - 

जातक, संख्या 5. 

धम्मपद अट्ठकथा, 3, 224. 

बावेरु जातक, 349. 

जातक, II, 331 ; V, 301. 

वही I. 12970296 a 

जातक, संख्या 128. 

बनर्जी, नारायण चन्द, एकोनॉमिक लाईफ 
इण्डिया, yo 227. 


— प्रोग्रेस इन एन्शियेन्ट 


पंक्ति 100 ; यहां वाराणसी को 


19 वाहु [पुस [ 
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शिवपुरी कहा गया है। 

दीघनिकाय, (सारनाथ हिन्दी अनुवाद) पृ० 141 ; इसी के निकट 

बुद्ध ने इसीपत्तन मृगदाव (सारनाथ) में सर्वप्रथम उपदेश दिया था। 

उवासगदसाओ, II, 90-98 ; जैन सूत्राज, सैक्रेड बुक 

ऑव द ईस्ट, गग Yo 136-37; स्टीवेंसन, एस. हार्ट ऑव 

जैनिज्म, Jo 48-49. 

जैनियों के अनुसार पार्श्वनाथ वाराणसी में पैदा हुए थे। काशी का | 

उल्लेख जैन धर्म के प्रवर्तक और उनके शिष्यों की कहानियों के | 

सन्दर्भ में भी हुआ है। | 

198. त्रिपाठी, प्रभा, प्राचीन पूर्वोत्तर भारत, Jo 70. 

199. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 127. | 

200. त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, yo 71. 

201. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 149. 

202. दीघनिकाय, 1, 16 ; 1, 26. 

203. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 150 (इसी कारण परिशिष्टपर्वत 
2 वायु पुराण में इसकी स्थापना का श्रेय उदायी को दिया गया 


IS 


LOT 5 


204. दिव्यावदान, yo 544. 

205. दीघनिकाय, 2, 16 ; 1, 26; अश्वघोष, बुद्ध चरित, (९ | 
22, ae | 

206. राय, उदय नारायण, y, Yo 151. \ 

207. वही, yo 153. 

208. वही, yo 153. 

209. मजूमदार व पुसलकर (o), एज ऑव इम्पीरियल द Y 

63-64, 

शय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 154-55. 


"वणिजो छीपगामिनः” — बोधिसत्वावदानकल्पलता. 9; 
35 प० 585. 


212. दशकुमारचरित, Yo dm 


2 affe एण्ड 
Es , ई.एच, दि कामर्स बिटवीन दि रोमन CU J ; 
इण्डिया, Yo 117. q 


mum Yo 48-49 ; महावंश 5, ed f 
CC-0. UP State MESIA EENAA EN 
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DLS 
216. 
2:175 
218. 
209r 
220. 
22 
BOER 
DES 
224. 


2257 
226. 
DBO हे 
228. 
229. 
230. 
231. 
2192). 
28/9) 1 
2A 
235. 
236. 
८2.0) 90 - 
238. 
239. 
240. 
241. 


242. 


E 


| 


प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
ऑव पालि प्रापर नेम्स, I, yo 615. 
वही, 4-8. 
महावंश, 5, 275-276, (हिन्दी अनुवाद) 8. 
पपञ्चसूदनी, जिल्द 2, Yo 571. 
बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस ऑव दि वेस्टर्न aes, 2, Yo 95. 
मलालसेकेरा, जी.पी., पूर्वोक्त, yo 615. 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 159. 
दिव्यावदान, yo 424. 
शतपथ ब्राह्मण, 1, 4, 1. 
दीघनिकाय, (सारनाथ हिन्दी अनुवाद), Yo 171. 
लाहा, विमलचरण, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल (हिन्दी 
अनुवाद) पृ० 396-97 और आगे. 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त yo 180-81. 
जातक, VI, 32. 
त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, go 63. 
थेरीगाथा, (पालि aca सोसाइटी लंदन), Yo 277-78. 
कनिंघम, v, एन्शियेन्ट ज्योग्राफी ऑव इण्डिया, yo 712. 
महापरिनिब्बान सुत्त, (सारनाथ हिन्दी अनुवाद), Yo 127. 
त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, Yo 72 - 
वही, Yo 72. 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त yo 142. 
त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, Yo 73 . 
अंगानां निगमों, (सारनाथ हिन्दी अनुवाद) I1, V 758? 
पपञ्चसूदनी, II, go 568. 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त yo 137. 
वही, go 137. 
त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, Jo 78 - 
महापरिनिब्बानसुत्त (2/3), (हिन्दी अनुवाद) ९० ae 


संगीति परियायसुत्त, दीघनिकाय (सारनाथ हिन्दी अनुवाद) सं. 3/ 


10 Yo 282. 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त yo 139- | 


| 
| 
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243. वही, Yo 139. 
244. त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, I 80. -—— 

5. दीघनिकाय, द्वितीय, बम्बई प्रकाशन, Jo ; जगदीश ag 
ue जैन, लाइफ इन एन्शियेन्ट इण्डिया Saree इनजैन कैनन्स, 
go 394. 

246. त्रिपाठी, प्रभा, पूर्वोक्त, Yo 83. 

247. वही, Yo 83. 

248. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 45. 

249. पेरिप्लस, 57. 

250. रामायण 7. 114, 201. ; महाभारत, 1, 359205999 


251. अष्टाध्यायी, 4, 3, 93. 

4995 पहाड़ 17 3, 1; 4, 3,93, p SEO- 
899: 

253. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Yo 4. 

254. वही, पृ० 5. 


255. वही, प० 12. 

256. कनिंघम, ए., पूर्वोक्त, yo 105-106. 
257. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त yo 59-61. 
258. वार्ट्स, ऑन युवान-च्चाङग, I , 240. 
259. ओझा, श्रीकृष्ण, भारतीय पुरातत्व, Yo 152 . | 
260. वही, yo 153. | 
261. थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, yo 106. 
262. वही, yo 69. 

263. कनिंघम, ए, पूर्वोक्त, yo 368 . 

264. वही, 369-71. 


265. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 69. 
266. मिलिन्दपण्हो, yo 2 . 


26 à 
à Te उदय नारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, १ 
268. जातक L 
; my 
269. Jo 85, 


जातक, IV, Yo 82, 83. 
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270. भागवत पुराण, 1, 8, 10-27 : x, 89, 22. 
271. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त पु० 214-16. 

272. रीज डेविड्स, टी.डब्ल्यू, बुद्धिस्ट इण्डिया, yo 116. 


273. वर्मिग्टन, ई.एच., दि कामर्स बिटवीन रोमन एंपायर एण्ड इण्डिया, 
Yo 261. 


274. शिशुपालवध, सर्ग 3, 38. 

275. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त yo 189. 

276. वही, go 190. 

277. वही, पृ० 193. 

278. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त yo 4-5. 

279. वही, yo 117. 

280. वही, yo 107. 

281. वही, yo 156. 

282. जातक, II, 248. 

283. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त Yo 193. 

284. पेरिप्लस, 48. 

285. aghi (एम.आर.केकवि और एस.केआर. शास्त्री द्वारा सम्पादित), 1, 
Yo 4-5 तथा 4, go 10. 

286. ब्रह्मपुराण, अध्याय 41, 65 (यहां पर इसे महाकाल शिव से 
सम्बन्धित किया गया है) 2 

287. महावंश (हिन्दी अनुवाद) 29, 35 ; बील, बुद्धिस्ट रिकार्डस ऑव दि 
वेस्टर्न des 2, o 270-70. 

288. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, go 198. = 

289. शातकर्णि व शक्ति कुमार की पहचान नानाघाट अभिलेखों में वर्णित 
राजा शातकर्णि व राजकुमार शक्ति श्री से किया गया है। 

290. एपिग्राफिया इण्डिका, XV, 39. 

291. लाहा, विमलचरण, सम जैन कैनानिकल सूत्राज, ए? 185. 

292 . वेदालंकार, हरिदत्त, प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक 
इतिहास, Jo 253 . 

293. मिश्र, श्याम मनोहर, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, पृ० 288. 

294. उपाध्याय, भरत सिंह, बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, yo 33, 197. 


295. वही, yo 540-41. 
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296. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त Jo 186. 

297. भण्डारकर, ÑIR., कर्माइकेल लेक्चर्स, 1921, yo 85. 

298. आदिपर्व, 113, 4449 तथा उत्तरकाण्ड अध्याय, 121. 

299. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त Yo 187. 

300. महावंश टीका, I, Jo 324. 

301. महाबोधिवंश, 18, लाहा, विमल चरण, इंडोलॉजिककल स्टडीज, 
: go 154. 

302. मालविकाम्निमित्रमू, अंक 5. 

303. उपाध्याय, भरत सिंह, पूर्वोक्त, yo 541. 

304. ल्यूडर्स की तालिका, सं. 260, 515. | 

305. पेरिप्लस, yo 47. 

306. केब्रिज हिस्ट्री ऑव इण्डिया, yo 632. 

307. वही, पृ० 643 . 

308. जातक, III, 388. 

309. सरकार, AÑ., सेलेक्ट इंसक्रिप्शंस, go 91. 

310. स्कन्दपुराण में इसे तीर्थस्थान कहा गया है। स्कन्दपुराण बंगवारी 

संस्करण), प० 2767-68. 

311. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त Yo 186-87. 

312. अष्टाध्यायी, 4, 2, 82. | 

313. हरिवंश, विष्णुपर्व, अध्याय 48 . 

314. पार्जिटर, एन्शियेन्ट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, yo 170: 

315. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त Yo 77-78. 

Me - 2 भरत सिंह, बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, yo 23 2० 
: TOTES RTE 

318. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त go 75-76. 

319. वही, yo 76. 

pe m 255 
र , हरिवंशपर्व, अध्याय, 54 . 


oe ` राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त do 78. 
> - कनिंघम, ए, एन्शियेन्ट ज्योग्राफी, Jo 374. 


WHER, एन्शियेन्ट : 
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340. 
341. 
342. 
343. 
344, 


345. 
346. 
347. 
348. 


349, 
350. 
ISL, 


प्राचीन भारतीय वाह्म-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त yo 79-80. 
वराह पुराण, पृ० 852, श्लोक 20. 
वही, go 852, श्लोक 22. 
कनिंघम, v, पूर्वोक्त, yo 428. 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 67. 
महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 199, पंक्ति 75. 
रामायण, अयोध्याकाण्ड, अध्याय 14, पंक्ति 80. 
राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त Yo 225. 
अय्यर, टाउन प्लानिंग इन एन्शियेन्ट दक्कन, Yo 66. 
वही, Jo 69. 


मिश्र, श्याम मनोहर, दक्षिण भारत का राजनैतिक इतिहास, Yo 
313 c 


अय्यर, पूर्वोक्त, go 37. 

वही, yo 42. 

मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 35. 
वही, पृ० 33 तथा दुबे, हरि नारायण, दक्षिण भारत का वृहद्‌ 
इतिहास, go 38. 

मोती चन्द्र, सार्थवाह, yo 123. 

राय, उदय नारायण, विश्व सभ्यता का इतिहास, पृ० 413 . 
वही, Yo 413. 

वही, go 36-37. 

राय, उदय नारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, पू० 
28-29. 

मयमत, अध्याय 10, 28-29. 

शुक्ल, द्विजेन्द्रनाथ, भारतीय वास्तु-शास्त्र, yo 1 


जातक 9, 121. Sear 
वेदालंकार, हरिदत्त, प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सास्कू 


इतिहास, yo 434-35. 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 115. 

वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, Yo 533 - = 
पेरिप्लस, 165 (शॉफ, डब्ल्यू. एच. दि पेरिप्लस ऑवदि vf 

सी) 


03, 104. 
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352. वही, 38, 39. | 
353. वही, 39. | | 


354. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त Yo 202-04. 

355. मैक्रिन्डिल, जे:डब्ल्यू, एन्शियेन्ट इण्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टॉलमी, | 
yo 38, 40, 153, 287. 

356. पेरिप्लस, 50, 51, 40. 

357. दिव्यावदान, go 545-76. 

358. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त Yo 203. 

359. मैक्रिन्डिल, जे.डब्ल्यू, पूर्वोक्त, go 153. | 


360. जातक, गला ताड GEE, AEST E 

361. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 116-17. | 

362. जातक, III, 126-27, 180 : IV, 137, | 
142. | 

3/63 वही V, ०७. 

364. वही, 239. 

S05), वरी 11] ` 

366. वही, vr, 188. 

367. वही, 137. 


368. वही, Lit, AO. 


po) To oi . is 319 FN 
: V, 259-60 : VI, 265. Fa 
370. दीपवंश, Yo 55. | 
371. महावंश, 6, 4g. | 
37D. | 
om नासिक गुफालेख (सेलेक्ट इन्सिकृष्शन्स, go 157-58) | 
- दिव्यावदान, Jo 42. 
374. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, SS | 
375. वही, yo 103. | 
276, | 
377 a. अट्ठकथा, GIF = 2, Yo 2225 | 
: IV. 46 ; दीपवंश, 7%, 716 ; SW | 
FE, ee v ^ "B 
378. महाभारत, सभापर्व, 31 | 


» 65-67. 
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379. स्मिथ, अशोक, Yo 129 . 
380. पेरिप्लस, 50, 51, 52. 
381. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 217. 
382. dre, पूर्वोक्त, Jo 117. 
383. कान्हेरी गुफा का यज्ञ सातकर्णि का लेख, पंक्ति 3, द्वारा-वा.वि. 
मिराशी, सातवाहनों और पश्चिमी क्षत्रपों के अभिलेख, Yo 64- 
65 ; 'म्हाण पख 7 दिवस 5 कालयाण वाठवस नेगमस अण) 
384. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, Yo 254. 
385. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 217. 
386. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 103. 
387. ल्यूडर्स लिस्ट नं. 986, 988, 1001, 1013. 
388. नागार्जुलू, एस., बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आँव वेस्टर्न इण्डिया, Yo 
198. 
389. Area, जे.डब्ल्यू, पूर्वोक्त, Yo 48 - 
390. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 122. 
391. मोडक, जेबी. थाने जिलज्याचे (राठी में) पृ० 36. 
392. मैक्रिन्डल, Asay, पूर्वोक्त, Yo 48 . 
393. महाभारत, 2/31, 68. 
394. मणिमेखलै, go 24. 
395. पेरिप्लस, 53-54. fe 2B | 
i 396. पिल्लई, के, दि तैमिलूस एट्टीन हंड्रेड इयर्स एगो, T | 
397. अर्थशास्त्र, Jo 75-76. 
398. पिल्लई, ò. पूर्वोक्त, Jo 27 - 
399. पेरिप्लस, 53. 
400. वार्मिग्टन, ई.एच., दि कामर्स 
इण्डिया, go 58-52. 
401. पेरिप्लस, 54. 
402. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 122. 
403. वही, पृ० 122. 
> 404. काल्डवेल, द्रविडियन ग्रामर, 
AL AL) « 
405. irr, पूर्वोक्त, Uo 1 18. 
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406. पेरिप्लस, 54. | 
407. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 118. 
408. वार्मिग्टन, इ.एच., पूर्वोक्त, yo 58-59. 
409. मोतीचन्दर, पूर्वोक्त, yo 112. 
410. वही, Jo 119. 
411. वही, yo 127. 
412. साउथ इण्डियन इन्स्क्रिप्शंस, I, yo 168. 
413. महाभारत, 2, 27,95. 
414. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, yo 119 . 


415. वार्मिग्टन, ई.एच,, पूर्वोक्त, yo 114. | 
416. राय, उदय नारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, ne 
BOM 


417. शिलप्पदिकारम, 1-11-14-19. 
118. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 123. 
419. वही, go 119. 


420. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, yo 222. | 
421. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 127. | | 
4 शिलप्पदिकारम | 
x 8g. (वीन्ञार० रामचन्द्र दीक्षित द्वारा अनूदित), एश 
423. पिल्लई, के, वी. पूर्वोक्त, yo 25 
424. 92 3 
425. वही, yo 110-11 | 
T वही, Yo 129-130. 
- अय्यर प्लानिंग 
क ' टाउन प्लानिंग इन एन्शियेन्ट sqm, yo 86. 
ne शिलणदिकारमू yo 202 ` 
> पिल्लई, के, पूर्वोक्त, je 37-38. 
a - मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त go 41 
i i 
L राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त Yo 224-225 
Ee SUN पूर्वोक्त, yo 97 ` ड 7 
ae मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Yo 119 | 
1. सिन्हा, बीपी, teas a 


ज इन एन्शियेन्ट इण्डिया, yo 274 - 
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435. सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरातत्व के पृष्ठ, पृ० 78-79 . 

436. वाजपेयी, कृष्णदत्त, भारतीय व्यापार का इतिहास, Yo 91. 

437. सिन्हा, पूर्वोक्त, Yo 276. 

438. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 119. 

439. वही, yo 123. 

440 . थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, प० 105. 

441. वही, Yo 106. 

442. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 118. 

443. पेरिप्लस, Yo 55. 

444. वही, go 56. 

445. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 118-122. 

446. वही, go 62. 

AAT जातक Wey 11615 

448. पेरिप्लस, yo 62-63. 

449. जे.आर.ए.एस., go 537-52. 

450. पेरिप्लस, Jo 62. 

451. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 123. 

452. वही, yo 101. 

453. वही. 

454. वही. s 

455. जातक, एग, 367, ee 381; III, 376; 

IV, 230-232, 236. 

456. एपिग्राफिया इण्डिका, XXV, खण्ड VI, 1940, do 
Fe GSS 

457. महाभारत, उद्योग पर्व, XLVII, 1883. 

458. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, go 100. 

459. वही, yo 101. 

460. _ प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल, Fo 252. 

461. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 101- 


462. वही, go 123. 
iT 0-93. 
463. कनिंघम, v, एन्शियेन्ट ज्योग्रोफी आव इण्डिया, Jo 59 
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464. राय चौधुरी, हेमचंद्र, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियेन्ट इण्डिया फू 
89. 
465. दे, नंदलाल, ज्योग्रोफिकल डिक्शनरी ऑव एन्शियेन्ट एण्ड मेडिवत 
इण्डिया, go 53. 
466. राय, उदय नारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, yo 
181. 


467. महाभारत, सभापर्व, 29, 1094-1100. 
468. रघुवंश, IV, 38. 

469. एपिग्राफिया इण्डिका, II, 343-45. 
470. समन्तपासादिका, 1, yo 90. 

471. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, yo 181-82. | 
472. वही, yo 182. 

विनयपिटक (हिन्दी अनुवाद), yo 25; आवश्यकचूर्णि, yo 69; 
ज्ञाताधर्मकथा, 8, 75. 


मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 117-118. 
475. वही, Yo 123. 


476. वूले, द डेवलपमेन्ट da सुमेरियन आर्ट, फलक, 138, VII, 
SOS (1. 
जे व्हीलर, आरई.एम, दि इण्डस सिविलाइजेशन, yo 81. 
- कोशाम्बी, डी.डी, एन इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी ऑफ इण्डियन हिस्टरी 
क zr पूर्वोक्त, yo 81; आलचिन, ब्रिजेट V9 |, 
479 मण्ड, दि बर्थ ऑफ इण्डियन सिविलाइजेशन, go 271. । 
i . थपल्याल, किरण कु कुमार, सिन्धु सभ्यता, Yo 297. 
9 „ मोतीचन्ध, पूर्वोक्‍्त, yo 33 
481 d पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, Jo 62 
482. वही, Jo 61. : हि 
i. ue W, go 44. 
yo pau पूर्वोक्त, yo 81; कोशाम्बी, डी.डी. He 
ee ae जय नारायण, पूर्वोक्त Yo 62 & 
श्र, श्याम द mn 
487. पाण्डेय मनोहर, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, Jo 261 
* जय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 62 
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488. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 297. 
489. आलचिन, ब्रिजेट एण्ड रेमण्ड, पूर्वोक्त, Yo 141, 271. 


490. प्रसाद, प्रकाश चरण, फॉरेन ट्रेड एण्ड कॉमर्स इन एन्शियेन्ट इण्डिया, 
go 88. 


491. पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 61. 
492. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, yo 88. 
493. Hex, पूर्वोक्त, Jo 44. 

494. पाण्डेय, जय नारायण; पूर्वोक्त, Yo 61. 
495. अथपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 170. 
496. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 33. 

497. पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 61. 


498. फ्रैंकफोर्ट, दि इण्डस सिविलाइजेशन एण्ड fe नियर ईस्ट एनुअल 
बिबिलियोग्राफी ऑव इण्डियन आर्कियोलॉजी, VII, फलक 1. 


499. मकाइ, ईजे.एच., दि इण्डस सिविलाइजेशन, फलक M 7 ; 
फ्रैंकफोर्ट लन्दन न्यूज, जुलाई 15, ae mae 

ze 100, UE 13, 16; इराक एक्सकेवेन UE 
औरिएन्टल इंस्टीट्यूट, शिकागो, 1932-3, ४? -297 
चित्र 24-6. 

501. पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, de o! ० 

502. द्विवेदी, अंशुमान, हडप्पा सभ्यता एवं संस्कृति, (० 64. 

503. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 176. | 

504. प्रसाद, प्रकाश चरण पूर्वोक्त, Yo 86 - | 

505. पिगट, एन्टीक्वाइटी, XVII We 178. 

506. राव, Wo आर०, लोथल, Yo 118. 

507. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Vo 176. 

508. मोतीचन्द्र पूर्वोक्त, पृ० 30 . 


-49; 
509. वाजपेयी, कृष्णदत्त, भारतीय व्यापार का ~ qo 4 n | 
विद्यालंकार सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा 


go 27. 
510. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, 7० 9 6. 
511. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, पृ० 2 7. 
512. मोतीचन्दर, पूर्वोक्त, पृ० 45- 
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513. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, Yo 25. 
514. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 44. 
515. वही, yo 44. 
516. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Jo 87. 
517. वही, पृ० 87-88. 
518. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Jo 24-25. 
519. alias, पूर्वोक्त, पृ 61. ` । 
520. वही, yo 44. 
521. बाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 51 . 
522. बाशम, ए.एल., अद्भुत भारत, Yo 162. p 
523. राय, उदय नारायण, विश्व सभ्यता का इतिहास, yo 23. | 
524. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 109. 
525. वही, Jo 110. 


526. Danus सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति, 
yo ३4. 


527. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 76 तथा 89. 
228. बाशम, Vo Yao, पूर्वोक्त, yo 163. 

229. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, go 23. | 
>30. वही, पूर्वोक्त, go 419-420 | 


331. वही. 
332. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, go 93. 
533. वही, yo 94. 


234. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, yo 419. 
535. वही, yo 418. | 


536. qmm Si, पूर्वोक्त, yo 163 
ee मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, जुळ Ita 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 112-115. 


D» वही, पृ० 114-115. ( 
sc MM हरिदत्त, पूर्वोक्त, Yo 541-542. 


उदयनारायण पूर्वोक्त, yo 419. 
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543. वही, पृ० 420. 
544. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 542. 
545. पेरिप्लस, 3. 
546. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 542. 


547. रालिंसन, एच.जी., इण्टरकोर्स बिटवीन इण्डिया we वेस्टर्न वर्ल्ड, 
पृ० 40. 


548. राय, उदयनारायण, पूर्वोक्तः Yo 420. 

549. मजूमदार, पुसलकर (Ho), एज ऑफ इंपीरियल युनिटी, Yo 618. 

550. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 542. 

| 551. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, yo 112. 

552. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, Yo 542. 

553. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 114. 

554. वही, पृ० 114. 

555. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, yo 89. 

556. मोतीचन्द्र, वही, go 115. 

Dis cy SLL 

558. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 89. 

559. मोतीचन्द्र, वही, yo 114. 

560. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 446. 

561. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 182-183. =e 

562. विद्यालंकार, सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन SIRRI SASS! 
go 92, 134. 

563. वही, go 138. 

564. मजूमदार, आर.सी., एस. राय चौधुरी एवं 
इतिहास, I, yo 181 . 

565. राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, yo 448 T 

566. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 98, Lid is 

567. चोपड़ा, पी. va, बी.एन. पुरी एवं एम.एन. दास, भारत का ॥ 
सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, I, Uo 293. 

368. वही, yo 113. 

369. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 97. 


| के. दत्त, भारत का वृहद्‌ 
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भारत व वाह्य देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र व बन्दरगाह 
570. 
571. 
5727 
573. 
574. 
575. 
576. 
७7७: 


170 
वही, yo 5. 


वही, go 172. 

वही, Yo 4. 

विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 109-110. 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 4-5. 

राय, उदयनारायण, विश्व सभ्यता का इतिहास, Yo 469. 
वही. 

चोपड़ा, पी.एन., बी.एन. पुरी, एवं एम.एन. दास, पूर्वोक्त, पृ०.302. 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 72, 73. 


विद्यालंकार, सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति, 
yO 719, 20), 193, 195. : 


वही, Yo 193. 


चोपड़ा, पी.एन, dis पुरी, एवं एम.एन. दास, पूर्वोक्त, yo 297. 
वही, Yo 160. 


प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, yo 98 
शय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, To 275. 
मोतीचन्द, पूर्वोक्त, P165; 1957, 199. 


' सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 160. 


Oe 
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चतुर्थ अध्याय 
प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग 


व्यापारिक मार्गों ने सभ्यता के अत्यन्त प्रारम्भिक काल से ही असमान 
रूप से वितरित आर्थिक संसाधनों के समान वितरण में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभायी है | इन्हीं के माध्यम से व्यापारिक वस्तुओं का सुदूरवर्ती 
क्षेत्रों से आदान-प्रदान सम्भव हुआ है| जहाँ तक उनके विकास का 
प्रश्न है, इनके विकास में अनेक युग लगे होंगे और हजारों जातियों ने 
इसमें भाग लिया होगा। आदिम घुमक्कड़ों ने चारे हेतु घूमते हुए 
रास्तों की जानकारी क्रमशः बढ़ाई होगी, पर उनके भी पहले, शिकार 
की तलाश में घूमते हुए शिकारियों ने ऐसे रास्तों का पता लगा लिया 
होगा जो बाद में चलकर राजमार्ग बन गये। खोज का यह क्रम अनेक 
युगों तक चलता रहा और इस तरह मार्गों का एक जाल सा बिछ 
गया। इन रास्ता बनाने वालों का स्मरण वैदिक साहित्य में बराबर 
किया गया है। अग्नि को पथकृत्‌ इसीलिए कहा गया है कि उसने 
घनघोर जंगलों को जलाकर ऐसे रास्ते बनाये, जिन पर से होकर 
वैदिक सभ्यता आगे बढ़ी | E 
वास्तव में मार्गों के विकास के कारण आर्थिक , 
विशेषकर व्यापार-वाणिज्य, को काफी प्रोत्साहन मिला । ius 
मार्ग किसी देश के आर्थिक जीवन के लिए नसों या = P 
होते हैं। यही कारण है कि इनके विकास में व्यक्तियों, TE! जातियों, 
कबीलों, राजवंशों, राज्यों आदि सभी ने पर्याप्त रुचि ली है। 
विवेच्य काल में अनेक मार्गों का विकास हुआ, जिनसे के 
व्यापारिक गतिविधियां सम्पन्न की जाती थीं। इस अध्याय के a 
विशेषकर उन अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों का अध्ययन किया गया है, जिन 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग m ) 
द्वारा भारत का वाणिज्यिक सम्बन्ध विदेशों से संचालित हुआ | 
REA सुविधा की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग 
को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं : 
1 . प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा व्यापारिक स्थल मार्ग 


2. प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक जल मार्ग अथवा समुद्री 
मार्ग 


1. प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा व्यापारिक स्थल मार्ग 
स्थल मार्गों का विकास सम्भवत: पुरापाषाण काल से ही प्रारम्भ हो गया 
था | नवपाषाण काल तक ये प्रारम्भिक मार्ग (जिन्हें बाद में व्यापारिक | 
ra जाने 2 विभिन्न qui या उपवर्गों के मध्य सामाजिक व 
à as S TIS साधन बन चुके थे। नवपाषाणिक संस्कृतियों 
alee साथ os स्थल मार्गों का भी विकास व फैलाव 
वृद्धि हुई, तापि do. आण आते यद्यपि इन मार्गों fem 
जोडते ee बा. संस्कृतियों के विभिन्न स्थलों को ही 
से भी अनियमित SEMIS इस युग में कुछ समुदायों ने अन्य समुदायों 
dimer रतयो बनाये रखा।२ यह तथ्य पश्चिमोत्तर भारत 
प्रागैतिहासिक कालीन विशेष रूप से सत्य हो सकता है| Rae | 
झील के आमरी संस्कृति का प्राक्‌ हडप्पा काल में 
से था।* इस समय मे समीप लोहरी, पान्डीवही, बन्धनी, दम्बूथि आदि 
सुरजंगल व पेरियानो बलूचिस्तान की बस्तियों अर्थात डाबरकोट, 
T सम्पर्क था | SSE का सैन्धव क्षेत्र की बस्तियों के साथ सीध 
जिसे एक मार्ग द्वारा oS मैदान में प्रागैतिहासिक बस्ती थी, 
सम्बन्ध में ईरानी os जाता था | इस काल में कुल्ली का 
स्थल मार्ग द्वारा था|? ए मे स्थित बामपुर और फार्स प्रान्त से 


आद्य 
व्यापारिक ल कालीन हडप्पा स्थलों का स्थल मार्गों दवार 
सुत्कागेनडोर pum के अन्य देशों के साथ घनिष्ठ था। '_ 
मकरान तट के समीप था फी महत्वपूर्ण स्थिति थी। c | 
1 बल्कि उपजाऊ केज घाटी और समुद्र प 
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॥ 173 प्राचीन भारतीय वाह्म-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
से लगे कई छोटे बन्दरगाहों के मध्य भी था। इसकी इस महत्वपूर्ण 
स्थिति के कारण यह व्यापार का एक उपयुक्त या सुविधाजनक 
केन्द्र हो गया |” पश्चिमी डाबरकोट, जो कि भारतीय समतल मैदान 
और कान्धार के मार्ग पर पड़ता था, के साथ स्थल मार्ग द्वारा व्यापार 
हेतु, बलूचिस्तान होकर जाने वाला मार्ग सिन्धु घाटी नगरों के लिए 
सर्वाधिक महत्व रखता था |? 

इस मार्ग पर मध्यकाल में भी आवागमन होता था और सम्भवतः 
यही वो मार्ग हैं जो वर्तमान में डेरागाजी खां से लोरलई व Her होता 
हुआ कन्धार को जाता है |!" मोहनजोदड़ो से क्वेटा जाने के लिए 
सम्मवतः बोलन दर्रा होते हुए एक अन्य मार्ग भी था | यह मार्ग भारत 
में अपरान्तपथ या एन.एच. 4 के रूप में जाना जाता था |!” दक्षिणी 
बलूचिस्तान का वाणिज्यिक सम्पर्क उत्तरी बलूचिस्तान तथा सैन्धव 
घाटी के साथ था| नाल और आमरी के मध्य प्राचीन मार्ग मुला «x से 
होकर जाते थे |! आधुनिक काच्ही-मश्के-मुरन मार्ग ही सम्भवतः 
मुला दर्र और नाल के मध्य का आद्यऐतिहासिक मार्ग है । नाल और 
TRI को जोड़ने वाला प्राचीन मार्ग नाल नदी के साथ-साथ व 
TR घाटी से होकर जाता था। यह मार्ग सम्भवतः आधुनिक 
गिडारडोर मार्ग है | यह मार्ग आद्य ऐतिहासिक स्थलों को झाँ के समीप 
तक विस्तारित करता em झाँ से एक मार्ग लस्बेला के लिए जाता 
STI इस समय लस्बेला और औरंगी के बीच मार्ग सम्भवतः उत्थल 
और सोनमियानी होते हुए, हब नदी को कुछ सुविधाजनक छिछले पाटों | 
पर पार करते थे |!5 नाल से कुल्ली के लिए व्यापारिक मार्ग मेदी होता | 
हुआ मश्कल नदी के साथ वाले मार्ग से होकर जाता था। med! | 
वास्तव में हड़पपन लोगों का व्यवसाय केन्द्र था और कोलवा का el 
आद्य ऐतिहासिक उपनिवेश था |! | 


उपरोक्त स्थल मार्गों से हड़प्पन व्यापारी अपना व्यापार पश्चिमी 
एशिया के अन्य देशों के साथ चलाते थे मेसोपोटामिया के व्यापारिक 
एलम और बलूचिस्तान होते हुए भारत से आने वाले स्थल मार 
दारा जुड़े हुए थे । स्टुअर्ट पिगट का अनुमान है कि सुमेर mra 
की सभ्यता) के साथ सीधा व्यापार दक्षिणी बलूचिस्तान के व्यापारि 
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प्राचीन अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग 
ने ही सर्वप्रथम स्थापित किया था | सम्भवतः यह सम्बन्ध स्थल मागो 
द्वारा नहीं बल्कि जलमार्ग द्वारा स्थापित किया गया था |” सुमेर के 
साथ हड़प्पन लोगों का व्यापार उसके करीब 500 वर्षों पश्चात 
सम्भवतः 2300 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ।!१ Bo एन० दीक्षित का 
मानना है कि भारत और सुमेर के मध्य व्यापार स्थल और समुद्र दोनों 
2 AG था|” गार्डन चाइल्ड के अनुसार कई बस्तियों में हडप्पा 
और वस्तुएं पायी गयी हैं, जो इण्डो- > 
7 MUN यी हैं, जो इण्डो-सुमेरियन व्यापारियों 
आद्य ऐतिहासिक युगीन मार्ग कालान्तर में अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्गो 
us usd मार्गों के रूप में विकसित हो गये। यद्यपि शहरों के 
$१, सुरक्षा सम्बन्धी या सुविधाओं के कारण इन मार्गों में 
परिवर्तन होते रहे, फिर भी मुख्य मार्ग वैसे ही रहे | मी ने अपने 
विदेशी व्यापार को महान एशियाई मार्गों के साथ-साथ आगे बढाया 
bd होते हुए, भूमध्यसागर के समुद्री तट पर समाप्त 
इन अन्तर्राष्ट्रीय sini सीधे जुड़ा 
था। इन मार्गों पर ईरानी es $e xum EE : 
बढ़ती गयी | प्राग मौर्य युग में इन मार्गों से aoe T ic 
dmi युग तक अत्यधिक cu pues मार्गों 
दारा चीन का प्रसिद्ध रेशम रोमन 27 Ei per eo विवेच्य 
काल के अन्तिम युग में Eos साम्राज्य को जाता था, अतः 
भी जाने गये युख एशियाई मार्ग, रेशम मार्ग के नाम से 
SPI और पर्थिया के मध्य जब सम्पन्धो sata 
तब भारत से गुजरने वाले मार्ग अत्यधिक SO uerai m | 
अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गये। 


ये दोनों on वाली सड़क तथा हडप्पा की सडक, 
बस्ती | क्वेटा इस व्यापारिक मार्ग पर अन्तिम 

जाता था* और आगे केटा से एक महत्वपूर्ण मार्ग कान्धार 
, फराह, हेरात, निशपुर, म 
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| 175 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
टेपेहिसार, चेशमेहली, कुम, हैमडन टेपेगियान आदि होते सूसा तक 
जाता था। सूसा मध्य-पूर्व का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र व नगर 
था| यही राजमार्ग सम्भवतः इण्डो-हेरात-सूसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक 
मार्ग कहलाता था | 

हेरात से एक अन्य मार्ग अनायू होते मर्व तक जाता था 22 मर्द 
भारतीय व्यापारियों हेतु एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था | यह मार्ग 
आगे अश्काबाद, तरन्गटेपे, अस्त्राबाद से होता हुआं टेपे हिसार पर 
जाकर इण्डो-हेरात-सूसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग में मिल जाता 
था। यह मार्ग सम्भवतः हेरात-मर्व-टेपे हिसार, रिंग मार्ग (जोड़ने वाली 
सड़क) कहलाता था | 

एक अन्य रिंग मार्ग, हैमडन से निकलकर किरमानशाह, तेल 
अस्मर, जेमडेट नस्र आदि से होता हुआ, सूसा के इसी मार्ग में मिल 
जाता था |?4 


ii) इण्डो-पर्सिपोलिस-सूसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग : 

यह मार्ग orem से दक्षिण होकर हेलमण्ड डेल्टा, 
तेल-आई-बिलिस, किरमान, पर्सिपोलिस होते सूसा जाता था। यही 
मार्ग इण्डो-पर्सियन मार्ग भी कहलाता था, जो आगे जाकर बेबीलोन 
से मिल जाता था 5 

पर्सिपोलिस से एक लिंक मार्ग (जोड़ने वाली सड़क) सिराज 
होते ब्यूसीर को जाता था। 
iii) इण्डो-शाही टेम्प- 'तेल-इ-ब्लीस'-लिंक व्यापारिक y 
यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग क्वेटा से प्रारम्भ होकर शाही टेम्प को 


जाता था। शाहीटेम्प से यह बामपुर होते तेल-ई-ब्लीस पर 


ही च पर्सिपोलिस-सूसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग में मिल जाता 
| 


om बामपुर-हेलमण्ड-हेरात लिंक व्यापारिक मार्ग : 
a से एक लिंक मार्ग हेलमण्ड डेल्टा पर इण्डो-पर्सिपोलिस-सूसा 
इवे को पार करता रमकद तक जाता थ। फिर फराह नदी के साथ 
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आगे बढ़ते, फराह शहर होते हेरात तक जाकर, इण्डो--हेरात-सूसा 
राजमार्ग में मिल जाता था |?” 


v) किरमान-इस्फहान-लिंक व्यापारिक मार्ग : 
किरमान से एक अन्य लिंक मार्ग उत्तर की ओर यज्द, इस्फहान, 
कसान से होते कुम तक जाकर इण्डो-हेरात-सूसा राजमार्ग से जुड़ 
जाता था f? 
उपरोक्त व्यापारिक मार्गों द्वारा दो महत्वपूर्ण घेरा बनाकर इस 
क्षेत्र के लगभग सभी व्यापारिक महत्व के केन्द्रों को जोड़ दिया गया 
था। सूसा व तेल अस्मर भारतीय वस्तुओं के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। ये | 
मेसोपोटामिया के अनेक बाजारों से व्यापारिक मार्गो से जुड़े थे। लगश, 
उरूक, अल उबैद, उर आदि जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र विभिन्‍न 
मार्गों द्वारा उपरोक्त मार्गो से जुड़े थे। 
E 5 सहस्राब्दी ईसा पूर्व के लगभग उर अपनी महत्वपूर्ण 
a के कारण एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो गया था। यह 
a मार्गों द्वारा भारत, ईरान व फारस की खाड़ी के प्रमुख स्थानों 
= महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों से मार्गों द्वारा जुड़ा था। 
AN शताब्दी ईसा पूर्व के पहले ही बैक्ट्रिया या बल्ख एक 
pe बन गया था | भारतीय साहित्य में इसका उल्लेख 
यहाँ खच्चरो ग काल से ही हुआ है। महाभारत? से ज्ञात होता है कि 9 
के रेशमी Suus अच्छी नस्ल होती थी तथा यहाँ के लोग ठ | 
aec d , रत्न, गन्ध आदि का व्यापार करते Yl 
कर Sie से बैक्ट्रिया ने महत्वपूर्ण स्थिति हासिल 
काशगर और अहा से भारतीय वस्तुएं पूर्व में खोतान, MOE 
र चीन को à K > 
पश्चिम में SOR aR में ऑक्सस की घाटी को और 
"fest और टिगरिस की घाटियों को जाती off po यह 1 
भारतीय वस्तुओं के लिए | 
ईरान आदि के व्यापारिक ८. बल्कि अन्य देशों जैसे चीन, साइबे 
आया | इस प्रकार वस्तुओं के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में सामने oa 


बैक्ट्रिया की ख्याति बात से कि यहाँ 
संसार की चार महाजातियों, यथा ति इस बात से थी 


भारतीय, ईरानी, शक और ची 
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मिलती थीं। इन देशों के व्यापारी अपने तथा अपने जानवरों के लिए 
खाने पीने का प्रबन्ध करते थे और अपने माल का आदान-प्रदान भी | 
वर्तमान में भी, जब उस प्रदेश का व्यापार घट गया है, मजार शरीफ 
में, जिसने बल्ख का स्थान ग्रहण कर लिया है, व्यापारी इकट्ठा होते 
हैं। बल्ख का व्यापारिक महत्व होने पर भी वह कभी बड़ा शहर नहीं 
था और इसका कारण यही है कि उसमें रहने वाले लोग घुमक्कड़ थे 
और एक जगह जमकर नहीं रहना चाहते थे |” 


vi) इण्डो-बैक्ट्रिया व्यापारिक मार्ग : 
भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 1 (उत्तरापथ) पश्चिमोत्तर भारत के 
सुदूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़ता था | मेगस्थनीज ** ने इसका वर्णन किया 
है कि यह प्यूकेलायोटिस्‌ (पुष्कलावती) से प्रारम्भ होकर पाटलिपुत्र 
होते गंगा सागर तक जाता था। 
तक्षशिला से बैक्ट्रिया को जाने वाला यह प्राचीन मार्ग सिन्थु नदी 
को उद्भाण्डपुर (ओहिन्द) में पार करता था| फिर उत्तर-पश्चिम 
में शाहबाजगढ़ी के समीप वर्षापुर (पो-लु-शा) पहुँचता था। °° इसके 
निकट से (शाहबाजगढ़ी से) अशोकीय स्तम्भ की प्राप्ति इस मार्ग की 
प्राचीनता और महत्व को सिद्ध करती है ३6 यहाँ से यह ple ss 
मर्दान' होते पुष्कलावती (आधुनिक चारसङ्डा) पहुँचता था। *” फिर 
मार्ग दक्षिण-पश्चिम की ओर नीचे आकर पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) 
ao में प्रवेश करता था | 
पुरुषपुर से मार्ग खैबर दर्रा होते हुए कपिशा प्रवेशा कर ae 
कपिशा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। 29 पंजशिर और 
घोरबन्द नदियों के संगम पर कपिशा से तीन मार्ग हिन्दुकुश को पार 
कर बैक्ट्रिया में प्रवेश करते थे। °? E 
उत्तर-पश्चिम मार्ग, जो कि खावक दर्रा से जाता था, m 
लम्बा था। मध्यमार्ग कठिन था लेकिन दक्षिण-पश्चिम मार्ग, 
बामियान होकर गुजरता था, कपिशा और बैक्ट्रिया के मध्य oN 
यातायात के लिए काफी उपयुक्त था। ° प्राचीन कपिशा eee 
बेग्राम से समीकृत किया गया है। ^ बेग्राम या कपिशा से यह 
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वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लेता था। फूशे इस मार्ग को 


gis मार्ग कहते हैं। उनके अनुसार कठिन व ऊँचा होने के. 


यह मार्ग भारतीय व्यापारियों हेतु आवश्यक था। उनका मानना है कि 
भारत व बैक्ट्रिया के मध्य प्राचीन मार्ग बेग्राम होकर जाते थे न कि 
काबुल होकर। यह मार्ग बामियान से उत्तर की ओर आगे बढ़कर 
उत्तर-पश्चिम में राबट, दनदन, शिकान और काराकोटल जैसे 
कठिन दरों को पार करके, आगे दाना युसुफ नदी के साथ बैक्ट्रिया को 
जाता था। * यहाँ से मजार-ए-शरीफ पास में ही था। तक्षशिला से 
बैक्ट्रिया तक इस व्यापारिक मार्ग को कोटिल्य ने हैमवत-पथ कहा 


है If? 


बैविट्रया से अनेक मार्ग विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण शहरों व 


व्यापारिक केन्द्रों को जाते थे | 


vii) इण्डो-बैकिट्रिया-बेबीलेनियन-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गः 

बैक्ट्रिया से मर्व जाने वाला रास्ता अश्काबाद होकर जाता था। 
मर्व से यह निशापुर में इण्डो-हेरात-सूसा अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग के साथ 
मिल जाता था | यहाँ से यह दमघान, रागी या रे (तेहरान के निकट) 
होते एकबटना जाता था। एकबटना व्यापार-वाणिज्य का प्रमुख 


केन्द्र तथा अखामिनिड राजाओं की राजधानी भी ert 


एकबटना से आगे यह मार्ग क्टीसफोन, सेलूसिया तथा बेबीलोत 
सेलूसिया तथा बेबीलोन लम्बे समय तर्ष 


को चला जाता था [83 
भारतीय व्यापारिक वस्तुओं के केन्द्र बने रहे | 


क्टीसफोन से एक लिंक मार्ग बेबीलोन होते हुए हीरा को जाता 


था। इस व्यापारिक मार्ग का विवरण 

डेरियस ITT के राज्य 
एकबटना से (रागी 
मार्ग का अनुसरण किया 


— गया था 47 
४५१1 ) इण्डो-बैक्ट्रिया 


m -फिनीशियन-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग 


“a 


जुड़े हुए थे। T बाजार और शहर अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों से 


केन्द्रों में अन्तियोक, पामीरा तथा द॑ 
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प्रमुख थे । अन्तियोक अपनी वैभव और समृद्धि के बलबूते, सिकन्दरिया 
के बाद इस क्षेत्र का दूसरा प्रमुख शहर हो गया था।* सीरिया के 
साथ भारत का सम्बन्ध काफी घनिष्ठ था। एथेनियस ने लिखा है कि 
हेगसैंडर के अनुसार अमित्रोकेटस (बिन्दुसार) ने सीरिया के एन्टिओकस 
1 को भारतीय राजदरबार में कुछ मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक 
सौफिस्ट भेजने को कहा।“? तेरहवें शिलालेखानुसार"° अशोक ने 
सीरिया के राजा अन्तियोकस थियोस से भी मैत्री सम्बन्ध बनाये |?! 
सीरिया का औद्योगिक विकास काफी कुछ भारत द्वारा कच्चे माल की 
आपूर्ति पर निर्भर erp? रोमन व्यापारी भारत समेत पूर्व के देशों को 
आने के लिए स्थल व जल मार्ग द्वारा अन्तियोक पहुँचते थे, वहाँ से 
विभिन्न मार्गों का अनुसरण करके अपने गंतव्य स्थान को जाते AP? 

सेलूसिया और अन्तियोक के मध्य अनेक मार्ग थे। महत्वपूर्ण 
व्यापारिक मार्ग, यूफ्रैटीज नदी को पार कर, दौरा नदी के Tm 
किनारे से होता हुआ, नाइकेफोरियम को जाता था और फिर c oF 
मुहाने से होता हुआ, झेगम को जाता था। यहा से यह मार्ग T. भा 
में बैट जाता था और दक्षिण की ओर TANT, दमिस्क और फिनीशियन 
के wei की ओर जाता था। यहाँ से आगे अन्तियोक चला जाता 
था | 4 x 

आयोनियन समुद्री बन्दरगाह, एशिया माइनर F ee 
द्वारा अन्तियोक से जुड़े थे या भूमध्यसागर के पूर्वी १८. होते हुए 
सिडोर के प्रसिद्ध बाजारों को जोड़ते टायर और गाजा 
सिकन्दरिया से। P x 

सूसा और बेबीलोन तथा टिगरिस के मुहाने 7 en 2 
a केरेक्स भी व्यापारिक लिक T dm के साथ 

से जुड़ा था तथा नदी, As ay Pree 

TPS केरेक्स से एक लिंक मार्ग पार्सिपोलिस*? को मिलाता ST 
हेरात से बैक्ट्रिया तक दो लिंक मार्ग थे ८ 


a) काबुल होकर 7 र 
ब) बामियान होकर” | यह मार्ग व्यापार के दृष्टिकोण 


č का था। 
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ix) इण्डो-बैविट्रया-ऑक्सस-कैस्पियन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक 
मार्ग : 
बैक्ट्रिया से एक अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग ऑक्सस 
नदी व कैस्पियन सागर को पार करते, काला सागर के किनारे से 
सम्भवतः भूमध्यसागर को जाता था |”? कुछ मार्ग कैस्पियन सागर का 
चक्कर लगाते हुए, काला सागर के बन्दरगाहों को जाते थे | स्ट्रैबो 
से ज्ञात होता है कि सिकन्दर के समय ऑक्सस नदी आसानी से 
नौचालन योग्य थी | इससे भारतीय माल कैस्पियन सागर, यूक्साइन 
होते काला सागर व भूमध्य सागर के बन्दरगाहों को जाता था|“ 
| प्लिनी से पता चलता है कि यह मार्ग ऑक्सस और कैस्पियन को पार 
कर साइरस को जाता था | उसके अनुसार भारतीय वस्तुएं इसी स्थल 
मार्ग द्वारा फासीस को जाती थीं [52 फासीस, साइरस से एक ईटो द्वारा 
निर्मित मार्ग से जुड़ा था, जिसे पार करने में चार दिन लगते थे। 
सरपना के विशाल किले से फासीस नदी पार की जा सकती 
थी। यहाँ से एमीसोस (आस्की-समस्युम) तथा सिनोप (Rm) | 
d 2 ae कुछ दिन लगते थे। इसे लिए एक स्थल मार्ग भी । 
=e E अन्य स्थल मार्ग कैस्पियन सागर के उत्तर-पश्चिमी तट फे | 
TRIS के उत्तर-पूर्व तक जाता था |5१ \ 


x) इण्डो-बैक्ट्रिया-मेसो-मिम्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग : 
भी जुड़ा था। एक शिलालेख (११ 
का विवरण मिलता है|” इसके 

5 दूतमण्डल स्वयं वहां के राजा के नेतृत्व 

2 किले में आया था। कुछ समय पश्चात्‌ एक राजदूत, 

Paes सेवा के विषय में पूछने है 
आया q 

व्यापारी स्थल मार्गों द्वारा ao हो जाता है कि यात्री 
बैक्ट्रिया à 
इण्डो-हेरात- i Bd सड़क मर्य को जाती थी और निशापुर गै 

"राष्ट्रीय राजमार्ग में मिल जाती थी। सूसा 
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उर में यह सड़क मेसोपोटामिया-मिस्र मार्ग में मिल जाती थी। इस 
प्रकार यह महत्वपूर्ण मार्ग सम्भवतः इण्डो-बैविट्रया-मेसो-मिस्र 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग कहलाता था | 

विवेच्य काल में मेसोपोटामिया के अनेक व्यापारिक केन्द्रों में 
भारतीय वस्तुएं मिलती थीं । मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर देश-विदेश 
के नगरों द्वारा अनेक मार्गो से जुड़े थे। इन मार्गों से होते भारतीय 
वस्तुएं उन देशों तक ले जायी जाती थीं। 
xi) मेसो-फिनीशियन अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग : 
5 यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग उर से प्रारम्भ होकर निपुर होता हुआ 
सुबर्तु होते हुए, अन्त में कैपेडोसिया से जाकर मिल जाता था| 


xii) मेसो-मिस्र अन्तराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग : 
यह व्यापारिक मार्ग निपुर से मिस्र जाता था | यह अबू और TIGER 
को जोड़ते अन्त में नील नदी को पार कर मेमफिस पहुँचता था। 


xiii) मेसो-मिस्र (बाया फिनीशिया) व्यापारिक मार्ग: 
यह मार्ग सुबर्तु से प्रारम्भ होकर अमुरू बेबलोस समेत अन्य RIS 
शहरों से गुजरता था। इस मार्ग पर अमू में लेबनान का pes 
रहता था| इसके पश्चात यह हेलियोपोलिस तक जाता था | T 
से मिस्र के लगभग सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र, स्थल या जल मा 
द्वारा जुड़े S J | = i 
| विवेच्य काल में बर्मा (म्यॉमार) और उसके आगे के Ta 
स्थल मार्ग जाते थे, उनकी जानकारी बहुत ही का है। p. 
सम्बन्ध के मार्ग सम्भवतः वर्तमान बांग्लादेश व मणिपुर होकर 
थे |69 a 
विवेच्य काल में चीन, भारत से दो NTS व्यापारिक स्थल 
मार्गो द्वारा जुड़ा था :- 
अ) पूर्वी-इण्डो-चाइना अन्तर्राष्ट्रीय 
L ब) पश्चिमी-इण्डो-चाइना अन्तर्राष्ट्रीय 
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प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग 
अ) पूर्वी-इण्डो-चाइना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग : 
चांगकियेन के अनुसार चीन को जाने वाला यह स्थल मार्ग सम्भवतः 
असम, ऊपरी बर्मा और युन्नान (हुन्नान) प्रान्त होकर जाता था | द्वितीय 
शताब्दी ईसा पूर्व से काफी पहले इसी मार्ग से, उत्तरापथ होके चीनी 
सूती वस्त्र तथा बॉस की बनी वस्तुएं, बैविट्रया तक पहुँचती थीं 79 
वास्तव में चांगकियेन जब ई० पू० 128 में मध्य एशिया के 
मार्ग से पहली बार युइची लोगों के राज्य बैक्ट्रिया में पहुंचा तो उसे 
वहाँ के बाजारों में चीन के रेशम को तथा बाँस की वस्तुओं को देखकर 
बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने यह पूछा कि यह रेशम वहाँ किस मार्ग 
से पहुँचा है तब उसे यह उत्तर मिला कि यह भारत होकर आता है। 
चम्पा (भागलपुर) चीन के माल का व्यापारिक केन्द्र था। यहीं से 
चीन की वस्तुएं भारत के सभी व्यापारिक बाजारों में वितरित होती थीं। 
स्थल मार्गों द्वारा चीनी रेशम भृगुकच्छ (भड़ौच) आता था, जिसे बाद में 
E और सिकन्दरिया के बाजारों को निर्यात कर दिया जाता 
x प्रकार ये मार्ग भी प्रसिद्ध रेशम मार्ग के अन्तर्गत थे। 
० सी० बाग्ची?2 के अनुसार पूर्वी इण्डो-चाइना अन्तर्राष्ट्रीय 
a रिक मार्ग पाटलिपुत्र से प्रारम्भ होकर चम्पा, कजंगल ( 
) होते कामरूप (गुवाहाटी) को जाता था | असम से बर्मा को तीर्न S 


182 


A 


मार्ग जाते थे :_ 


क) ब्रह्मपुत्र घाटी से पट्टकोई रेन्ज तक 
ख) मणिपुर होता हुआ चिन्दविन घाटी तक 
we oa हुआ ईरावती घाटी तक ai 
पहाड़ियों को पार करते ह निकट बर्मा की सीमा पर मिलते थे। 
मार्ग चीन चला जाता था। á 
| माण चीन के साथ व्यापार का सम्भवतः प्राचीनतम ग 


था 
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ब) पश्चिमी-इण्डो-चाइना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग : 
मारत के प्रवेश द्वार बैक्ट्रिया से अनेक मार्ग मध्य एशिया होते चीन को 
जाते थे।”? बैविट्रया चीन को जाने वाले मध्य एशिया के दो महत्वपूर्ण 
स्थल मार्गो के सन्धि पर स्थित था :— 
क) बैविट्रिया-काशगर-चाइना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग 
ख) बैविट्रया-ताशकन्द-कूच-चाइना व्यापारिक मार्ग 


क) बैक्ट्रिया-काशगर-चाईंना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग : 
चीन जाने वाले व्यापारी अधिकांश इसी मार्ग का अनुसरण करते थे। 
प्रसिद्ध रेशम मार्गो में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण था। यह aga से 
प्रारम्भ होकर कुन्दुज, इश्कशीम, फैजाबाद, ताश कुराशान, कॉशगर, 
यारकन्द, खोतान, डिनोसीन्यूलिक्स, नीया, इन्दर, वाशशरी, मिसन 
आदि होकर चीन जाता smi" न 
इस मार्ग में दो लिंक मार्ग मिलते थे - à 
1- पहला लिंग मार्ग कपिशा से प्रारम्भ होकर खावक E E 
से होता हुआ, कुन्दुज पर मुख्य व्यापारिक मार्ग पर 
जाता था। 
2- दूसरा लिंक मार्ग तक्षशिला — गिलगित 2 a हुए 
ताश कराशान पर ferte [हि 
/ के पास श्रीनगर से आकर मिलता था। eee 
ताशकराशान नैसर्गिक रूप से व्यापार क लिए 2 E 
जनक स्थल था | ताशकुराशान से मुख्य मार्ग चिचिल्किक एड 
काशगर जाता था। काशगर इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पड़ 
यहाँ से दो मार्ग चीन को जाते थे। E I 
1 - तारीम नदी के दक्षिण होकर | यह मुख्य 7 Eus 
पडावों के नाम उपर बतलाया गया है | यह पहुँचता था। 
wem कि Ske बाजार था। 
यारकन्द भारतीय व्यापारियों d 
महत्वपूर्ण व्यापारिक , 
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प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग : 184 2 
ऑक्सस से मार्ग आकर मिलते थे |” 
यारकन्द नदी को पार करने के पश्चात यह मार्ग 

कारभलिक (ची-चु-चीज) होते खोतान पहुँचता था|” 
स्वेनसांग के अनुसार खोतान भारतीयों की बस्ती थी, जो 
कि कुणाल (अशोक का पुत्र) के समय में स्थापित हुयी 
थी | इसकी राजधानी योतकन्द थी | यहाँ से मार्ग दनदन, 
चूलिका, नीया तथा इन्दर होते आगे बढ़ता था |”? इन्दर 
नदी को पार करके मार्ग प्रमुख व्यापारिक स्टेशन मीरान 
को जाता था। मीरान से यह मार्ग तारीम बेसिन होते हुए 
तुँगहांग को जाता था | मीरान से मुख्य मार्ग लोपनोर के 
रेगिस्तान जेड गेट के लिए जाता था | तुँगहांग, भारत 
और वैविट्रया से आने वाले व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण 
कारवां चौकी थी। कारवां सराय के रूप में सम्भवतः 
इसका महत्व प्रथम शताब्दी ईस्वी में ही बढ़ा |”? बाद में 
तो यह भारतीयों व्यापारियों का वाणिज्यिक केन्द्र हो 
गया |?" तुँगहांग से पूर्व की ओर यह चीन में प्रवेश कर 
जाता था। 
काशगर से उत्तरी मार्ग कुच या कुचा से जुड़ा था| कुर | 
एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बस्ती थी (92 आगे यह लोपनारे 
के रेगिस्तान से जाते हुए अन्हेरी पहुँचता था। फिर यह | 
मुख्य बैक्ट्रिया चाइना व्यापारिक मार्ग का अनुसरण 
करता था। भारत व चीन के मध्य व्यापार में इस मार्ग कीं 
मी महत्वपूर्ण स्थान था | 
= बैकिट्रिया-ताशकन्द-कुच-चाइना व्यापारिक मार्ग 

S आपारिक मार्ग बैक्ट्रिया से उत्तर की ओर चलकर TIPS 
मार्ग में fo) पता या कुचा में, काशगर से T 
मार्ग में विलीन --चाइना अन्तर्राष्ट्रीय um 

लीन होकर, चाइना चला जाता था |» भारतीय 
हेतु सम्भवतः यह मार्ग पहले i [४ भा 25 ail 
मार्ग के जितना महत्वपूर्ण नहीं 
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185 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
II. प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक जल मार्ग अथवा समुद्री मार्ग 
व सस्ता होने के कारण सभ्यता के प्रारम्भिक चरण से ही 
जलमार्ग प्रयोग में लाये गये S| पाषाण काल में मानव ने लकड़ी के 
कुंदों की छोटी खातों का प्रयोग नाव की तरह नदियों में किया 84 नव 
पाषाण काल में जब लोग नदी घाटी में रहना पसन्द करने लगे, उन्होंने 
पाया कि जल मार्गों का अनुसरण करना सुविधाजनक है और नदी के 
मार्ग या दिशा के साथ मागों की खोज की। सभ्यता के आगे के दौर 
में उन्होंने अपनी नावों को नदियों के मुहाने से या तटवर्ती क्षेत्रों से 
समुद्र में उतारा। फिर शुरू हुआ मानव का समुद्रों के साथ संघर्ष, 
जिसमें अधिकांशतः मनुष्यों ने ही विजय पायी और दूर-दराज के क्षेत्रों 
के साथ अपने वाणिज्यिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किये | 
भारत में प्राक्‌-हड़प्पन दक्षिण बलूचिस्तान की कुल्ली संस्कृति 
के लोगों ने सम्भवतः सर्वप्रथम मेसोपोटामिया या सुमेर के साथ समुद्री 
मार्ग द्वारा वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित किये थे |” हड़प्पा काल तक 
समुद्री व्यापार काफी विस्तृत हो गया था। ऐतिहासिक युग (विशेषकर 
विवेच्य काल में) में भारत के पास इसके लिए उपयुक्‍त संसाधन थे। 
तीन ओर समुद्रों से घिरा होने के कारण इसे विशाल तट रेखा प्राप्त 
है| इसकी नदियां ठंडे मोसम के जमाव वाले प्रभाव से मुक्त हैं। इसके 
जंगलों में नावों को बनाने हेतु लकड़ियों की बहुतायत है | विवेच्य काल 
में इसके पास कुशल नाविक व समुद्री व्यापार को संचालित करने हेतु 
एक समृद्ध वणिक वर्ग भी था। इन कारकों ने भारत के समुद्री व्यापार 
को काफी विस्तृत किया। ह Ne s 
समुद्री व्यापार के संचालन में नदियों का प्रमुख स्थान 5५ 
समुद्रों तक आवागमन में आसानी हो जाती थी। पश्चिमोत्तर 
भारत में सिन्धु व इसकी सहायक नदियाँ समुद्र तट TP री 
सुविधाएं 95 हड़प्पा काल से ही मुहैया कराती रही हैं। ठीक उ 
JOR गंगा, बंगाल की खाड़ी व ताम्रलिप्ति तक नौकायन मार्गों से 
सुविधा उपलब्ध कराती थी और इसके बाद यापारी समु महानदी 
ke देशों को रवाना होते थे।*” ठीक यही कार्य ब्रह्मपुत्रा ET T 
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि भारतीय नदियों द्वारा किया जाता 
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E अन्य देशों के प्रमुख नदी-समुद्री मार्गों में उत्तरी अफ्रीका 
(विशेषकर fra में) से भूमध्यसागर जाने वाली नील नदी, फारस की 
खाड़ी तक यूफ्रैटोज आदि उल्लेखनीय थीं। इनमें स्वेज नहर का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है जिससे लाल सागर व भूमध्यसागर आपस में जुड़े 
थे। ; 

इससे पूर्व कि इन समुद्री मार्गों को रेखांकित किया जाय, जिनसे 
विवेच्यकाल के अन्तर्गत भारत अन्य देशों से जुड़ा था, यह आवश्यक 
हो जाता है कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक युगीन समुद्री मार्गों 
सम्बन्धी दो भारतीय अवधारणाओं को स्पष्ट कर दिया जाय | 

प्राचीन काल से ही भारत में समुद्र को वाणिज्यिक महत्व के 
कारण समृद्धि का साधन माना जाता था।११ यह संचार की दो मुख्य 
MAN उपलब्ध कराता था?? — 

क) कुलापथ अथवा तटीय मार्ग 

ख) संयानपथ अथवा गहरे समुद्र का मार्ग | 
क) कुलापथ अथवा तटीय मार्ग : | 
कम खतरों तथा तटीय मार्गों पर अधिक बन्दरगाहों की उपस्थिति के. 
कारण यह सर्वाधिक व्यस्त व महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग था। यह मार्ग 
समुद्र के तट के साथ-साथ चलकर सभी बन्दरगाहों को एक श्रृंखला 
हा जोड़ता था। इसके द्वारा एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, भारत, फारस, | 

Pu अरेबिया, fie, फोनेशिया, एशिया माइनर, ग्रीस, 
श्रृंखला बनायी जाती थी | यह अन्तरतटीय संचार को जारी 


a में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर, तटीय आर्थिक जीवन की 


ख) संयानपथ अथवा गहरे समुद्र का मार्ग : . 
जो मार्ग समुद्र पार कर दो देशों या बन्दरगाहों को जोडते थे, à 
d कहलाते थे। छोटे मार्ग होने तथा सीधे पड़ने के FI 
ज्या-ज्यों प्राचीन भारत में समुद्री यातायात सम्बन्धी सुविधा `` 
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गयीं, ऐसे मार्गों का प्रयोग बढ़ता गया। 

अर्थशास्त्र में स्थल तथा जलमार्गों की कार्यकुशलता पर रोचक 
चर्चा 39° जलमार्ग सस्ता जरूर है परन्तु यह स्थायी मार्ग नहीं और 
न ही स्थल मार्ग की तरह इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तटरेखा 
के साथ-साथ चलने वाले मार्गों को समुद्र के बीच मार्गों की अपेक्षा 
अच्छा माना जाता है क्योंकि इस पर बंदरगाह होने से संभवतः व्यापार 
में सहायता मिलती है। नौगम्य नदी को काफी सुरक्षित मार्ग माना गया 
है। 

प्राचीन काल में महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्ग 
निम्न समुद्रों से होकर गुजरते थे। ये उपरोक्त दोनों (कुलापथ या 
संयानपथ) में से किसी एक प्रकार के होते थे। 

(a) हिन्द महासागर 

(b) अरब महासागर 
(८) बंगाल की खाड़ी 
(d) फारस की खाड़ी 

(e) लाल सागर 
(£) भूमध्य सागर 
हड़प्पा काल में सुमेर से समुद्री मार्ग से व्यापार ae 
j मकाइ ने आधुनिक युग के साक्ष्यों के आधार पर स "m 
व्यापारियों द्वारा दजला-फरात तक पहुंचने का निष्कर्ष डी 
भारत के पश्चिमी तट पर खम्भात की खाड़ी के mE इटो का घेरा 
के उत्खनन से एक विशाल, लगभग आयताकार 
मिला है | रंगनाथ राव ने इसकी पहचान गोदीबाड़ी नदिया 
मत om किया है कि लोथल पहले भोगावा और r. TN 
संगम पर था और <a अवय 0 E और 
यद्यपि कुछ लोगों ने इसे गोदीबाड़ा सीकर पुरातत्यवेत्ताओ ने 
कुछ ने असहमति भी व्यक्त की है, तथापि अधिकार TE 
| mmu E Teen के रूप में किया है। 

| अपनी कृतियों में इसका उल्लेख गोदी व, 
समुद्री व्यापार के सिलसिले में हड़या NOS 
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समुद्र तट पर कई व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए थे जहाँ पर वे सामान 
की अदला-बदली कर सकते थे, रात का पड़ाव डाल सकते थे और 
आवश्यक खाद्य-सामग्री प्राप्त कर सकते थे | संभवतः सौराष्ट्र के तट 
और उसके समीप किम नदी के तट पर भगत्राव, नर्मदा तट पर मेघम, 
हिरण्य नदी के तट पर प्रभास, साबरमती पर लोथल और मकरान के 
तट पर सुत्कगेन्डोर, सोत्काकोह इत्यादि समुद्रतटीय व्यापारिक पड़ाव 
थे। उस काल में समुद्र यात्रा बड़ा जोखिम का कार्य था और ये लोग 
निश्चय ही सामुद्रिक हवाओं और अन्य समस्याओं के बारे में पर्याप्त 
जानकारी प्राप्त कर चुके spp? 


सम्भवतः लोथल से तटीय मार्ग (कुलापथ) बहरीन द्वीप तक 
जाता था, जो कि खम्भात व फारस की खाड़ी के मध्य एक महत्वपूर्ण 
केन्द्र था।? यह द्वीप फारस की खाड़ी में आद्य-ऐतिहासिक तिलमुन 
या दिलमुन के रूप में जाना जाता smi? लोथल की मोहरों की 
बहरीन की मोहरों के साथ समानता, लोथल व बहरीन के मध्य 
वाणिज्यिक सम्बन्धों को दर्शाती है। इस प्रकार मेसोपोटामिया तटीय 
मार्ग पर दिलमुन या तिलमुन (बहरीन) एक महत्वपूर्ण सर्विसिंग स्टेशन 


व मध्यवर्ती बाजार था | परवर्ती युग में भी इसका यह महत्वपूर्ण स्थान 
बना रहा | ः 


लोथल से हड़प्पन व्यापारी सुत्कागेन्डोर, बन्दर अब्बास, बन्दः 
बन्दरगाहो और अन्त में उर को पार कर फारस की खाड़ी के / 
तट के साथ समुद्र के किनारे-किनारे यात्रा करते हुए 


काल में भी ne बन्दरगाहों तक पहुँचते थे। यह मार्ग ऐतिहासिक 


बसीर 
उत्तरी 
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हुआ ताम्रलिप्ति तक चला जाता था [Re 

उर में नबोदिन (ईसा पूर्व 555-538) द्वारा पुनर्निर्मित चन्द्र 
मन्दिर में भारतीय सागवान के शहतीर मिले |?” हैबिट के अनुसार यह 
लकड़ी मालाबार के तट पर स्थित कुछ बन्दरगाहों द्वारा समुद्र तटीय 
मार्ग द्वारा भेजी जाती होगी p 

इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत तथा सिन्धु घाटी के Ae 
य तटवर्ती व्यापार होता होगा, इससे पश्चिमी भारत के बन्दरगाहों का 
खूब विकास हुआ होगा। पश्चिमी एशिया के साथ दक्षिण भारत का 
वाणिज्यिक सम्बन्ध कालान्तर में बढ़ता गया। बेबीलोनिया में दक्षिण 
भारतीयों की अपनी एक कोठी थी। निप्पुर के मुरुशु की कोटी की 
हिसाब की मिट्टी की तख्तियों से पता चलता है कि वह कोठी भारतीयों 
के साथ व्यापार करती थी | इसी व्यापारिक सम्बन्ध से कुछ तमिल शब्द 
जैसे अरसि (चावल) - यूनानी ओरिजा, करूर (दालचीनी) - यूनानी 
कार्पियन, पिप्पी (बड़ी पीपल) - यूनानी पेपरी आदि शब्द यूनानी भाषा 
में आये p? 

मिस्र समेत पाश्‍चात्य देशों से वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित करने 
में लाल सागर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। कुछ 
घटनाओं के कारण भूमध्यसागर, लाल सागर और अरब सागर में 
व्यापारिक गतिविधियों में काफी तेजी आयी। प्राचीन मिस के शासकों 
के द्वारा समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन देने के कारण मिस्री नाविक 
अफ्रीकी तटों तथा अरेबियन तटों की नियमित यात्राएं करते B 
यमन, ओमान तक पहुँचने लगे। इसी समय gaan 
फारस की खाड़ी के तटवर्ती समुद्री मार्गों का अनुसरण करते ao 
व यमन तक जाते थे | इन सम्बन्धों के कारण भारतीय सी के की 
मार्ग (कुलापथ), फारस की खाड़ी व लाल सागर के तटवर्ती माग 
एक श्रृंखला स्थापित करने में सहायता मिली । 

उधर भूमध्यसागरीय द्वीप क्रीट, यूनानी प्रभाव के युग 
सामन्तीय व्यवस्था में चला गया और के oe a 

lc: इसने कुछ शताब्दियों के पश्चात सीरिया ei 
शहरों के स्थापना के बाद qeu को परात की scl 
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प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग “oy 
पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के अन्त तक क्रीट एक प्रमुख वाणिज्यिक d 
हो गया। इसके पेलियोकास्त्रो और जकारो जैसे बन्दरगाह पूर्व 
महाद्वीप और यूरोप को आकर्षित करने लगे। सीरियन तटों पर नये 
आर्थिक विकास के दौरान नये बन्दरगाहों जैसे यूगैरिट, टायर, सिडोन 
आदि की एक श्रृंखला क्रीट के साथ निरन्तर सम्पर्क में आयी L इन 
सबसे इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को काफी प्रोत्साहन मिला 
और व्यापार-वाणिज्य हेतु नियमित समुद्री यात्राएं होने लगीं | 
बाद के समय में कुछ खोजों द्वारा इन साहसिक समुद्री यात्राओं 
में काफी वृद्धि हुयी। फैरो नेको ने भूमध्यसागर व लाल सागर को 
जोड़ने हेतु स्वेज नहर मार्ग को खोलने का विचार दिया। ईरान के 
हखामनी शासकों द्वारा समुद्री खोजों के दो महत्वपूर्ण विवरण हेरोडोटस 
द्वारा दिये गये हैं। इसके विवरणों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट 
प्रथम दारा (ईसा पूर्व 521-485) ने एक ग्रीक एडमिरल स्काईलेक्स 
को सिन्धु के मुहाने की खोज करने हेतु भेजा। स्काईलैक्स लगभग 
ईसा पूर्व 510 में पकतीत (पठान) प्रदेश के कैस्पाटीरस नगर 
(सम्भवतः गन्धार में स्थित) के पूर्व की ओर, नदी के बहाव की ओर 
रवाना हुआ तथा समुद्र तक जा पहुंचा | समुद्र में पश्चिम की ओर बढ़ते 
(सम्भवत: तटवर्ती मार्ग द्वारा) फारस की खाड़ी छोड़ते वह 30 महीने 
a अपनी यात्रा के पश्चात्‌ लाल सागर में ऐसी जगह (uen 
“आरसिनों पर) पहुँचा जहाँ से मिस्र का राजा फिनीशियनो की ) 
लीबिया की यात्रा पर भेज रहा था [० इस जहाजी बेड़े के स्वागत 
में सम्भवत: दारा स्वयं मिस्र गया और वहाँ यह निर्णय किया कि % 
TERR व लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर को पूर्ण 
करायेगा। ; र 
Wad: यह कार्य हुआ, क्योंकि इस नहर के मार्ग के साथ, 
d ee à REISE व फारसी तिथि का एक अभिलेख मिला cl 
खाडी से JUN * 'जहाजों के लिए यह सम्भव है कि वे सॉवा | 
ae होते हुए सीधे जलयात्रा द्वारा नील से पर्सिया तक जासकी ५ 
लोकार्पण के अवसर पर c Pan ques सम्भवतः A 
र राजा की उपस्थिति में एक जहाजी बेडा 
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यसागर को छोड़ के लाल सागर के रास्ते से फारस पहुँचा। इस खोज 
से भारत व पश्चिमी देशों के मध्य समुद्री मार्ग खुल गया | 

हेरोडोटस के दूसरे विवरण के अनुसार दारा के उत्तराधिकारी 
aay या जरक्सीज (ईसा पूर्व 485-465) के समय उसके कजिन 
सेटेसपीस को अफ्रीका की जलयात्रा या खोज करने की आज्ञा दी 
गयी - मिस्र से आरम्भ करके हरक्यूलिस के खम्भों (स्तम्मों) से होते 
gc 03 सेटेसपीस मिस्र गया और जहाज लेकर नाविक दल के साथ 
भूमध्यसागर में पश्चिम की ओर जलयात्रा पर निकल गया। वह 
जिब्राल्टर से दक्षिण की ओर आगे बढ़ गया और कई महीनों की यात्रा 
के पश्चात्‌ वापस मिस्र आया। हेरोडोटस की माने तो सेटेसपीस ने 
जिब्राल्टर से दक्षिण की ओर अफ्रीका के पश्चिमी तटों के साथ 
मोरक्को, सेनेगल और गिनी की ओर यात्रा की होगी। गिनी की खाड़ी 
में पहुंचने के पश्चात्‌ तीव्र उत्तरी बहाव व दक्षिण-पूर्वी हवाओं की 
उपस्थिति के कारण उसका जहाज आगे नहीं बढ़ सका और वह वापस 
चला आया।!१* 

उपरोक्त समुद्री खोजों से निश्चित तौर पर समुद्री व्यापार को 
काफी प्रोत्साहन मिला होगा | अतीन्द्र नाथ बोस ने स्टरैबो और पेरिप्लस 
के विवरणों के आधार पर भारतीय मिस्री व्यापार के मार्गों का एक 
समाहार प्रस्तुत किया है |!" 

) अन्यत्र हम देख चुके हैं, अनगिनत साक्ष्य इस ga की पुष्टि 
करते हैं कि ईसा के आस-पास की शताब्दियों में मिस्र समेत 
पाश्चात्य देशों (विशेषकर रोम से) से व्यापारिक WIN m 
करने में लाल सागर ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। oe 5 
व्यापारियों को लाल सागर के जलमार्ग का पता कब से था, यह बला | 
पाना अत्यन्त कठिन है। पर सम्भवतः यह ज्ञान उन्हे अत्यन्त T | 
काल से ही था। यह ज्ञान वेदोत्तर काल तक आते-आते का | 

| 
| 


प्रसंगों में 
विस्तृत हो गया था क्योंकि सुप्पारक जातक? के gini प्र i 
, आयेनामों में 'दधचिमाल' को लाल सागर से, 'अग्गिमाल को अदा i 
|. पास अरब व सोमाली लैण्ड के समुद्री किनारे से तथा E Hi m 
लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने र वाली नहर से, समीकू 
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प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग 49 7 
गया है 207 इसके सत्य होने पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय 
व्यापारी भड़ौच से लेकर भूमध्य सागर तक का भौगोलिक ज्ञान रखते 
3| इस जलमार्ग का व यहां के बन्दरगाहों का ज्ञान मौर्यकालीन 
व्यापारियों को भी था। यह अलग बात है कि वे इस समय अपने 
जहाजों को लेकर लाल सागर में नहीं जाते थे, क्योंकि इस क्षेत्र का 
व्यापार अरबों के हाथों में था |? पर इसके बाद की शताब्दियों में कुछ 
ऐसी घटनाएं घटीं कि यह मार्ग यूनानी व भारतीय व्यापारियों हेतु भी 
खुल गया | 
भूमध्य सागर के तट पर नील नदी के मुहाने पर, सिकन्दर द्वारा | 
स्थापित बन्दरगाह 'सिकन्दरिया' (वर्तमान अलेक्जान्टड्रिया)*"? मिस्र के | 
टालमी शासकों के समय समृद्धि के शिखर पर पहुंच कर, रोम का 
प्रतिद्दंदी बन गया | टालमी वंश के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप यह यूरोप, 
एशिया और अफ्रीका के व्यापारियों का प्रधान बाजार बन गया । पूर्व के 
देशों (विशेष कर भारत) से व्यापार में स्थलीय मार्ग की दुरूहता के 
कारण टालमी फिलाडेल्फस (ईसा पूर्व 284-246) ने लाल सागर 
E जलमार्ग को विकसित करने का प्रयत्न किया। हम देख 
चुके है, इससे पूर्व भी ऐसा ही प्रयास मिस्र के शासक फैरो नेको तथा | 
m s दारा (ईसा पूर्व 521-485) द्वारा किया जा चुका 
m 3 टालमी ने सम्भवतः भूमध्यसागर व लाल सागर को जोड़ने 
E जलमार्ग विकसित करने के उद्देश्य से वर्तमान स्वेज $ | 
co Vl आरसिनो' नामक एक बन्दरगाह बनवाया था, पर यहीं 
पड़ी IU अब टालमी ने ee a जोड़ने हे 
EE SD से लाल सागर को n 
258 मील vd तट पर बैरिनिके नामक बन्दरगाह बनवा के, 
RD HP मार्ग द्वारा नील नदी के तट पर 
को्टोस तक और छि से जोड़ दिया |!72 इस प्रकार स्थल a 
सिकन्दरिया आपस में = Se seem ay क्षी कर्म 
ली और अधिक सुविधा दिये गये। इस यात्रा को अ Ji 5 
2 E जनक बनाने हेतु टालमी ने ईसा पूर्व : 
ल उत्तर में एक नया बन्दरगाह मायोस- 
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का निर्माण करवाया |”? अपनी उत्तम भौगोलिक स्थितियों के कारण 
मायोस-होरमोस शीघ्र ही पूर्व के व्यापार का महान केन्द्र बन गया | 
eal ने यहां से 125 जहाजों को भारत रवाना होते देखा था [114 
इस प्रकार सिकन्दरिया से व्यापारी नील नदी के जलमार्ग द्वारा 
कोप्टोस या केनीपोलीस पहुचते थे। यहां से लाल सागर हेतु एक 
मरुस्थल मार्ग केनीपोलीस से मायोस-होरमोस तथा एक दूसरा मार्ग 
कोप्टोस से बेरिनिके जाता था |?” सिकन्दरिया से लाल सागर तक 
इस मार्ग के खुल जाने पर मित्र के यूनानी व्यापारी, लाल सागर को 
पार करके अदन की खाड़ी (सोकोत्रा)''* तक आने लगे | महानिद्देस 
में सम्भवतः इस मरुस्थल मार्ग हेतु ही 'मरुकान्तार' शब्द आया है|” 
इस पथ पर यात्री रात में सफर करते थे और इस पर उनके ठहरने 
और खाने-पीने का प्रबन्ध होता था। 
टालमी फिलाडेल्फस के समय, इस मार्ग के कारण भारत से 
मिस्र का व्यापार काफी «gri ऐथेनियस!:* ने इसकी शोभा यात्राओं 
में भारत के शिकारी कुत्तों, गौओं तथा स्त्रियों का उल्लेख किया 
$139 इसके पश्चात्‌ टालमी फिलोपेटर (ईसा पूर्व 2 
यूरेगेटिस 77 (ईसा पूर्व 146-117) टालमी सोटर 77 = à 
117-80) आदि के समय यह व्यापार बढ़ता रहा। 3 ra 
फिलोपेटर की एक नौका को भारतीय पत्थरों से अलंकृत करने aa 
` कही है तथा सोटर II के गुरू अगथरकिडेस A द्वारा E 
सागर के बन्दरगाहों में वृद्धि का उल्लेख किया है। NET 
मिस्र के यूनानी व्यापारी सीधे भारत नहीं आते थे। n nae 
है कि टॉलमी राजाओं के समय बहुत ही कम व्यापारी भारत mde की 
करते थे। वास्तव में इस व्यापार में अरबी व्यापारी p 
निभाते dp यूनानी व्यापारी इस समय लाल हो) 
मुहाने पर स्थित बन्दरगाहों अदन अथवा 
तक ही आते थे। यही से वो अरब व्यापारियों से भारतीय Bs = 
लौट जाते थे 223 भारतीय व्यापारी भी लाल सागर के (ue e 
ओसिलिस (केला) से आगे नही बढ़ते थे क्योंकि उसके 
सोमाली व्यापारी उन्हें रोक देते S 
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इस प्रकार इस समय अदन व सोकोत्रा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
केन्द्र तथा यूनानी व भारतीय व्यापारियों की सीमा बन गये। पर इस 
समय भी कुछ भारतीयों के लाल सागर में व कुछ यूनानियों के भारत 
तक पहुंचने के साक्ष्य मिलते हैं | स्ट्रैबो** ने मिस्री शासक यूरेगेटिस 
II (ईसा पूर्व 146-117) के राज्यकाल की एक घटना का वर्णन 
किया है। सिजिकस नगर के निवासी युडाक्सस के नील नदी के 
छानबीन अभियान के समय, सिकन्दरिया में उसके समक्ष, लाल सागर 
के समुद्री तट के पहरेदारों ने, एक भारतीय को पेश किया। यह 
भारतीय लाल सागर में अपनी यात्रा के दौरान, अपने साथियों और 
जहाज को एक समुद्री तूफान में खो चुका था। यूनानियों ने उसे भारत 
का समुद्री रास्ता दिखाने के एवज में अपने देश लौटने की आज्ञा दी। 
यूरेगेटिस इसके लिए तैयार हो गया और युडाक्सस को उसके साथ 
एक जहाज देकर भारत भेजा। यह जहाज यथा समय इस भारतीय 
के पथ प्रदर्शन में भारत आया और बहुमूल्य मणियां और मसाले लेकर 
सिकन्दरिया वापस लौट गया | यूडाक्सस नये राजा टालमी सोटर 11 
ईसा पूर्व 117-80) के समय भी भारत आया | इस प्रकार यूडाक्सस, | 
जिसने दो बार भारत की यात्रा की, एक भारतीय व्यापारी द्वारा दिशा 
निर्देशित किया गया 26 पर जल्द ही यह स्थिति परिवर्तित हो गयी! | 
महान रोमन साम्राज्य में भारतीय विलासी वस्तुओं की मांगे बढ़ती ही 
जा रही थीं | भारत तथा रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापार का YAR! 
सम्भवतः अगस्तस के शासनकाल (ईसापूर्व 31-14) से हुआ. 
Um ने अपने समय के रोमनों में भारत के बारे में बढ़ती जानकारी की 

| आगस्तस ने साम्राज्य के व्यापारियों में भारत की बढ़ती a 

pum $ Hu वहां पहुंचने के अदन तथा लाल सागर मार्गों 
ee oe x गैलस के अधीन जो अभियान दल भेजा 1 
व्यापारियों को की चर्चा की $28 मांग बढने के कारण नगी! 
अरबों और इ्स E अरबों की बिचौलियागिरी अखरने d E 

मुकाबला को हब्शी और यूनानी /रोमन 

EL W Em परिणामस्वरूप लाल सागर का V 
जहाज अब सीधे भारत आने लगे। 
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भारतीय वस्तुओं की ae बढ़ने तथा भारत से व्यापार की सुविधा हेतु 
लगातार भौगोलिक खोजें जारी थीं। महत्वपूर्ण सफलता रोमन सम्राट 
क्लाडियस (41-54 ईस्वी) के समय हिप्पलास को मिली, जिसने 
सम्भवतः 45 ई० (कुछ लोग इसे 47 मानते है) में मानसूनी अथवा 
मौसमी हवाओं का पता लगाया,” परन्तु यह स्वीकार करना कठिन 
है कि इससे पूर्व भारतीय, इन हवाओं की चाल से पूर्णत: अनभिज्ञ रहे 
होंगे 3° इस अभूतपूर्व खोज ने इटली से भारत वर्ष की विशाल दूरी 
को महज 16 हफ्तों या औसतंन छः महीनों में समेट fup? इस 
सीधे व्यापार के कारण भारत में आने वाले यूनानी व्यापारियों की संख्या 
बढ़ने लगी और उन्होंने लाल सागर पर अरबों के व्यापारिक एकाधिकार 
को समाप्त कर दिया। 
पहली सदी में ऐसे ही, एक अज्ञात यूनानी मल्लाह ने लाल 
सागर से भारत तक की समुद्री यात्रा की थी। उसकी अमर कृति 
'पेरिप्लस आफ fa एरीश्रियन सी' से तत्कालीन लाल महासागर और 
पश्चिमी भारतीय समुद्र तट के बन्दरगाहों, व्यापारिक केन्द्रों 
आयात-निर्यात समेत अन्य तथ्य ज्ञात होते हैं। पेरिप्लस से हमें ज्ञात 
होता है कि यूनानी व्यापारियों की यात्रा मायोस-होरमोस या बेरिनिके 
से शुरू होती थी 22 उसके लेखक ने लाल सागर के : | 
(मलावा), अवलाइटिस (जयला), मोसिलम (रासहन्तास) T A | 
) इसके मुहाने पर स्थित अदन व डायोसकोर्डिया (सोकोत्रा) Hes 
` महत्वपूर्ण स्थिति समेत प्रथम भारतीय बन्दरगाह बार्बरिकोन ( ce | 
का वर्णन किया 823 इसके पश्चात्‌ वह अन्य भारतीय oe 
का वर्णन करता है | उसके अनुसार अरियाके या CU की खा E 
प्रदेश से लाल सागर के बन्दरगाहों में भारतीय इस्पात, कपडे, TS ò 
कोट, मलय कपड़े आते थे? इसके अतिरिक्त लाल जा चावल 
बन्दरगाहों में खम्भात की खाड़ी व बेरीगाजा (भड़ौच) से a d 
घी, तिल का तेल, शराब, सूती कपड़े और पटके आदि आ aa 
पेरिप्लस के विवरणों से ज्ञात होता है कि उसके E ER 
| लाल सागर से सिन्ध, गुजरात, महाराष्ट्र के बरा na ही und 
` लगाते, दक्षिण भारतीय बन्दरगाहों तक पहुंचते थे। पर शी 
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के जहाज पहले कोंकण तट पर और फिर मालाबार तट तक सीधे 
पहुंचने लगे। प्लिनी (23-78 ई) के विवरणों के आधार पर भारत 
तथा लाल सागर के मध्य समुद्री सम्पर्क के निम्न चार चरणों का 
अनुमान लगाया गया हैं - 

प्रथम चरण : इस चरण में जहाज समुद्र तट के साथ-साथ 
अरब प्रायद्वीप, ईरान की खाड़ी, बलूचिस्तान का पूरा चक्कर काट के 
आते थे। मानसूनी हवाओं के पता चलने पर वे धीरे-धीरे खुले समुद्र 
में आने लगे। 

द्वितीय चरण : इस चरण में जहाज अरब प्रायद्वीप के स्याग्रुस 
अन्तरीप (वर्तमान रासफर्तक) के पास से सीधे सिन्धु के मुहाने पर 
स्थित पाटल नामक बन्दरगाह तक आने n | 

तृतीय चरण : इस चरण में नाविक अरब तट से सीधे बम्बई 
के आस पास सोपारा जैसे बन्दरगाहों तक आने लगे, जहां से बेरीगाजा 
भड़ौच) भी समीप था|!” अतः इस समय सोपारा, कल्याण जैसे 
बन्दरगाहों की खूब उन्नति हुयी | 

चतुर्थ चरण : इस चरण में जहाज अरब प्रायद्वीप से सीधै | 
मालाबार के (मुजरिस आदि) बन्दरगाहों तक पहुंचने लगे [^ इससे | 
मुजरिस (वर्तमान क्रेगोनोर) की इतनी महत्ता बढ़ी कि उसने दूसरे 
भारतीय बन्दरगाहों को मात दे दिया [39 इसका श्रेय मानसूनी हवाओं 
की खोज को है। प्लिनी लिखता है कि यूनानी व्यापारी बड़ी संख्या 
सिकन्दरिया और मिम्र से दो महीने में भारत के दक्षिणी तट पर पहुंचने 
a इससे यूनानियों का पूर्वी भारतीय समुद्री wel तथा अच 
PI ज्ञान बढ़ा। इसी कारण जहां पेरिप्लस का विवरण 
के पश्चात्‌ उतना प्रामाणिक नहीं है, वहीं दूसरी सदी के [Ai 


भूगोल भारत त के नगरों [व बन्दरगाहों का 
T से पूर्वी भार नगरो qe हों का लगभग 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि लाल सागर के जलमार्ग कै खुली 
व्यापारियों 3 ^ 
og NY खोजों व ज्ञान का, भारतीय आरती m 
PW ich : Ji 
UE d ` साक्ष्यां से पता चलता है कि इसका a 
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बन्दरगाहो और सिकन्दरिया तक पहुंचने enr? मिलिन्दपञ्हों से 
ज्ञात होता है कि भारतीय नाविकों को सिकन्दरिया का पूरा ज्ञान 
था| महाभारत!*१ में भारतीय राजदूतों के अन्ताखी, रोम और 
यवनपुर (सम्भवतः सिकन्दरिया) जाने का उल्लेख है। दूसरी शताब्दी 
ई० के एक बौद्ध ग्रन्थ महानिद्देस में योन और परमयोन के साथ 
अलसन्दा (सिकन्दरिया) में भारतीय व्यापारियों के जाने का वर्णन 
ams जैसा कि पहले लिखा गया है कि इस ग्रन्थ में सम्भवतः 
बेरिनिके या मायोस-होरमोस सें कोप्टोस तक के मरुस्थल मार्ग को 
मरुकान्तार कहा गया So इन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि भारतीय 
व्यापारी लाल सागर से बेरिनिके या मायोस-होरमोस उतरकर मरुस्थल 
मार्ग को पार कर कोप्टोस होते सिकन्दरिया पहुंचते p? ऐसे ही 
एक भारतीय व्यापारी ने अपनी सिकन्दरिया की यात्रा में लाल सागर 
से नील तक मरुस्थल को पार करते हुए रोडेसी के मन्दिर में एक 
संक्षिप्त शिलालेख छोड़ा है = "सोफान (इस भारतीय के शोभन 
नाम का सम्भवत: ग्रीक रूपान्तरण) | एक भारतीय अपनी सकुशल 
यात्रा के लिए पान (पशुओं के झुण्ड का देवता) का TDI 
है।' सिकन्दरिया में दिओन क्रिसोस्तम ने भारतीय ae 
की थी 149 विद्वान दिओन क्रिसोस्तम ने अपने उद्बोधन में * à 
का भी नाम लिया तथा यहीं पर एक प्राचीन $0 ee जोड़ता i 
जिस पर त्रिशूल और चक्र का अंकन उसे किसी भारतीय से जोर | 
d है |150 E 
उपरोक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि का 
प्रारम्भिक शताब्दियो में लाल सागर पार करके dur E. | 
अन्य व्यक्ति सिकन्दरिया पहुंचते थे। इसके आगे लि 
तक भी पहुंच जाते थे क्योंकि व्यापारियों के अ के उल्लेख प्राप्त 
भारतीय भाग्यवक्ताओं, ऐन्द्रिजालकों तथा E पशुओं व अन्य 
होते हैं 252 लगभग do पूर्व 25 में विभिन्न मार्ग द्वारा चार वर्ष 
| सामग्रियों समेत एक दूतमण्डल भड़ौच से जा के 
की यात्रा कर लगभग ईसा पूर्व 21 
दरबार में पहुंचा था |:१2 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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इन सम्पर्को से व्यापार वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी | पेरिप्लस, 
प्लिनी तथा टालमी के विवरणों, प्राचीन तमिल साहित्य तथा पुरातात्विक 
उत्खननों से इस समृद्ध व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। इस व्यापार के 
कारण बहुत से यूनानी नागरिक भारत में बसने लगे | मुजरिस!» 
(क्रेगनोर) (यहां यवन मन्दिर बना था), पुहार!** (कावेरीपतनम्‌) 
अरिकमेडु*$ आदि स्थानों पर यूनानियों की अपनी बस्तियां थीं । ऊपर 
हमने देखा कि सम्भवतः कुछ यूनानियों ने भारतीयों से वैवाहिक सम्बन्ध भी 
स्थापित किया होगा। पहली सदी के एक रोमन पेपिरस में इण्डिकन 
नामक एक स्त्री का पत्र है जो उसने अपनी सहेली को लिखा था|! 
इण्डिकन शायद भारत में रहने वाले किसी यूनानी की भारतीय पली / 
थी। 

इस प्रकार विवेच्यकाल में मौसमी हवाओं के पता चल जाने 
पर, भूमध्यसागर के सबसे पास होने के कारण, लाल सागर, पाश्चात्य 
जगत व भारत के मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु बन गया। मिस्र के 
यूनानियों के जहाज भारतीय बन्दरगाहों तक तथा भारतीयों के जहाज 
(पर इनकी संख्या कम ही रहती होगी) मिस्र के लाल सागर के 
बन्दरगाहों तक जाने लगे। अरबों का इस जलमार्ग पर एकाधिकार 
लगभग टूट गया | पर रोम व भारत के मध्य इस व्यापार को अधि 
कतर मिस्र के यूनानी, शामी और यहूदी व्यापारी ही चलाते थे। | 
रोमन व भारतीय व्यापारी यदा-कदा ही एक दूसरे से मिलते थे। 0 


तीसरे शती में रोम साम्राज्य के पतन के साथ ही यह प्रत्य 
व्यापारिक सम्बन्ध टूट गया | भारत का लाल सागर से होकर मिश्र व रे 
तक का समुद्री रास्ता बन्द हो गया और फिर से सब व्यापार अख १ 
अक्षुमियों के हाथों में चला गया |158 


चीन विवेच्य काल में दक्षिण-पूर्वी एशिया के द्वीपों तथा इसके n 
CRM E oum मार्ग जाते थे। बाग्ची के अनुसार y 
प्रयोग id में आस्ट्रोएशियाटिक जातियों द्वारा समुद्री मार्ग 
"es और गया था [159 Sto So जी० हॉल का मानना ? 

SER दक्षिण-पूर्वी एशिया के मध्य सम्बन्ध सम्भवतः L | 
काल तक जाता है। दोनों ओर के व्यापारी एक दूसरे 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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बन्दरगाहों की यात्रा करते थे tE आर० सी० मजूमदार ने जातकों की 
कथाओं के आधार पर भारत व स्वर्णभूमि के मध्य होने वाली जल यात्रा 
की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया S5. एच० सी० क्लीफोर्ड ने 
बतलाया है कि मलाक्का जलडमरूमध्य होते समुद्री मार्ग चीन चला 
जाता था तथा पूर्व के नाविकों को काफी लम्बे समय से यह ज्ञात 
था [162 

दक्षिण-पूर्वी के द्वीपों को जाने के लिए प्रमुख तीन मार्गों का 
विवरण मिलता #263 — न 
(i) उत्तर भारत के व्यापारी गंगा के मार्ग से ताम्रलिप्ति (० बंगाल 
के मेदिनीपुर में वर्तमान तामलुक) बन्दरगाह पहुंच कर वहां से खाड़ी 
के तट के साथ-साथ समुद्री मार्ग का अनुसरण करते अण्डमान द्वीप 
के उत्तर से होते हुए मलाया प्रायद्वीप पहुँच जाते थे। वहाँ के 
जलडमरूमध्य के समीपवर्ती क्षेत्र में कई बन्दरगाह स्थित rt 

महाजनक जातक का राजकुमार नाव द्वारा नदी मार्ग से 
ताम्रलिप्ति गया थाः और वहां से मार्ग सुवर्णभूमि समेत चीन को 
जाते थे। पहले व्यापारी मलाया प्रायद्वीप पर उतरकर स्थल मार्ग द्वारा 
श्याम और कंबोडिया तक की यात्रा करते थे, पर जल्दी ही वे समुद्री 
मार्ग द्वारा प्रायट्टीप के चक्कर लगाकर ऊपर की ओर चीनी बन्दरगाह 
तोन्किन तक जाने लगे ।१५6 इस प्रकार यह मार्ग तोन्किन पर समा त | 
होता था| तोन्किन इस क्षेत्र का एक प्रमुख बन्दरगाह था, जहा ARS | 
समेत अन्य देशों से आने वाले जहाजों से माल उतारा जाता था| ca | 
धीरे-धीरे तोन्किन का स्थान कैण्टन ने ले लिया और भारत तया 168 | 
पूर्वी उपनिवेशों के व्यापारी तोन्किन की बजाय कैण्टन जाने j | | 
(ii) दूसरा मार्ग भारत के पूर्वी समुद्र तट 2 m खाडी के 
दन्तपुरा, मसूलीपट्टनम्‌, कावेरीपत्तनम्‌ आदि, 3 HE se प्रायद्दीप से 
मध्य से होकर (संयानपथ) मलाया जाता था em 
यह उपरोक्त मार्ग का अनुसरण करता था। तह 
(iii) सुदूर पूर्व के लिए एक अन्य समुद्री मार्ग के पूर्वी और 
से भी जाता था। वास्तव में इस समय श्रीलंका भारत B 
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पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। ताम्रलिप्तिसे 
सिंहल के लिए एक सीधा मध्य सागर मार्ग था | सिंहल नरेश तिस्स 
ने अपने भतीजे akg के नेतृत्व में जो शिष्टमण्डल अशोक के पास 
भेजा था, वह सिंहल से इसी मार्ग का अनुसरण करके ताम्रलिप्ति गया 
eri? पश्चिमी समुद्र तट के भड़ौच समेत मालाबार के अनेक 
बन्दरगाह सिंहल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे पेरिप्लस से यह ज्ञात होता 
है कि द्वितीय शताब्दी do Yo में समुद्री जहाज मालाबार के बन्दरगाहों 
से चीन को भी जाते थे 27 सम्भवतः वे इसी मार्ग का अनुसरण करते 
सिंहल और वहां से चीन को जाते होंगे। सिंहल से जहाज मध्य सागर 
से होते सीधे जावा को जाते थे और वहां से कैण्टन जाने के लिए उ० 
Yo का मार्ग पकडते थे 7? यह एक मात्र मार्ग था जिसका अनुसरण 
सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों 
द्वारा किया जाता था | प्रारम्भिक इसाई युग के अनेक क्लासिकल 
लेखकों के विवरणों से भूमध्यसागरीय लोगों का द० पू० एशिया के 
देशों के विषय में जानकारी होने का साक्ष्य मिलता है | इन विवरणों में 
प्रसंगवश उन द्वीपों का, जो क्रिसे (जहां मिट्टी सोने की है) और आर्गिरा 
(जहां चांदी की मिट्टी हैं) कहलाते थे, वर्णन है ।*73 टॉलमी के विवरणों 
से ऐसा संकेत मिलता है कि द० Yo एशिया और भूमध्य सागर के.मध 
य सीधा सम्बन्ध विकसित हो गया था ।*74 हाऊ-हॉन-शू से पता 
चलता है कि 166 do में एक शिष्टमण्डल समुद्र द्वारा टेकिन से चीत 
को आया था [275 
इस प्रकार पूर्व के वाणिज्यिक जीवन की धुरी केवल महाद्वीपीय 
या स्थल मार्ग ही नहीं थे अपितु सामुद्रिक या जल मार्ग भी के 
महाद्वीपीय मार्ग मेसोपोटामिया और ईरान होते भारत, चीन सतत” 
a को जाते थे। चीन के रेशम के परिवहन का मुख्य मरी 
3 x uM इनमें से अधिकांश ईसा की आस-पास की a 
शम मार्ग के नाम से जाने जाते थे। अन्तियोक की er 
m कछ चीन और भारत जाने वाले इन कारवां मार्गों पर Al 
ee ga फारस की खाड़ी तथा मिस्र द्वारा fft | ; 
स्वेज नहर होते, लाल सागर से भारत पहुंचते 
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से यह सुदूर पूर्व में चले जाते थे। इसीलिए भारत, स्थल मार्ग (रैशम 
मार्ग) या जल मार्ग दोनों की दृष्टि से सुदूर पूर्व और पश्चिमी संसार 
के मध्य सम्पर्क का एक केन्द्र बिन्दु था। अपनी इस उत्तम भौगोलिक 
स्थिति तथा अपने प्रभूत आर्थिक संसाधनों के कारण विवेच्य काल में 
भारत, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, एशिया और पूर्व के देशों के व्यापार को 
संचालित करता था | यह सम्पूर्ण रूप से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात 
का एक महान केन्द्र था और वह एक समय था जब यह अपने भारी 
उत्पादन के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की मांगो की पूर्ति 
करता था। i 


सन्दर्भ 


iL मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Jo 1. 

da व्हीलर, आर. ई. एम., अर्ली इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, Yo 93. 

3. मजूमदार, एन. जी., एक्सप्लोरेसंश इन सिन्ध, Jo 152. 

4. वही, yo 148. 

5. मकाइ, ई. जे. एच, फर्दर एक्सकेवेशंस ऐट्‌ मोहेनजोदड़ी, I, Uo 
645. 

Eis स्टाइन, v, नार्दन बलूचिस्तान, Yo 56. 

7. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 30. 

8 प्रसाद, प्रकाश Bo ट्रेड एण्ड कांमर्स इन एन्शियेंट इण्डिया, 

o 140. 

2E x इन वाजिरिस्तान go 56; पिगट, एस. प्री-हिस्टोरिक इण्डिया, 

Yo 124. 


10. बलूचिस्तान जिला गजेटियर, II, yo 32-33. 
11. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 140. 

12. मजूमदार, एन. wit, पूर्वोक्त, Vo 153. 

13. बलूचिस्तान जिला गजेटियर, VI, V? 325. 
14. वही, yo 325. 

15. वही, VIII, yo 216. 

E : स्टाइन, V, दूर इन जेड़ोसिया, पृ० 118. 

17. fure एस. पूर्वोक्त, yo 117-118. 
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18. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 30, 33. 
19. दीक्षित, के. एन. प्रि-हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ऑव दि इण्डस, y 
37 
20. चाइल्ड, vi, न्यू लाइट ऑन मोस्ट एन्शियेंट ईस्ट, yo 191. 
21. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 141-147. 
22. फूशे, ए. लॉ वीए रूट द लिंद बैक्ट्रिया टेक्सिला, I (पेरिस, 
1942), प० 8. 
280 de) 
24. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 141. 
25. OH, डब्ल्यू डब्ल्यू, दि ग्रीक इन बैविट्रया एण्ड इण्डिया, yos4. ५ 
26. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Jo 143 का मानचित्र. 
27. वही, Yo 143 का मानचित्र. 
28. वही, Yo 142. 
29. Rd Sue एण्ड इकोनामिक स्टडीज इन महाभारत, 
9 - ls 
30. त बलराम, ट्रेड एण्ड कॉमर्स इन एन्शियेंट इण्डिया, पृ० 
cM, Sey, डब्ल्यू, पूर्वोक्त yo 121. | 
$5 o मोतीचन्द्र पूर्वोक्त, Yo 4. | 
: , = डब्ल्यू, मेगस्थनीज एण्ड एरियन, yo 47 a | 
ee जी. इण्टरकोर्स बिटवीन इण्डिया एण्ड दि वेस्टर्न ५ 
38. aS - 
care ९. एन्शियेन्ट ज्योग्राफी ऑव इण्डिया, go 52, 65 
35. - GR), seas 
a त्त दि एन्शियेन्ट ज्योग्राफी ऑव गान्धार (IT 
25. तजे. Yo 21-24. 
35 : ४० 21-24. 
à 9 वही, Yo 16. : 
8. मोतीचन्द्र 
०96 en डब | 
40. qe 5 ऽयः परोक्त, yo 139 > 
à वही, Yo 139 
ts 
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dD.) ea हा OT 
43. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 5. 
44. À, V, ला वीए रूट द लिंद, I, पृ० 3-6; टार्न, डब्ल्यू 


डब्ल्यू., पूर्वोक्त, Yo 365; वर्मिग्टन, ई. va, कॉमर्स बिटवीन 
रोमन एम्पायर एण्ड इण्डिया, पृ० 22-23 . 


45. wy, Yate, I, Yo 22. 

46. श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, go 98. 

47. बरी, जे. बी, हिस्ट्री ऑव ग्रीक, yo 783-784. 

48. चार्ल्सवर्थ, एम. पी. ट्रेड wed एण्ड कॉमर्स विद्‌ रोमन एम्पायर, Yo 

146. 
49. एथेनियस, 111, go तथा 444 XIV, 652-3. 

50. सरकार, डी. सी., सेलेक्ट इन्शक्रिप्शंस, I, yo 31. 

Bal, मजूमदार एवं पुसलकर (Ho), एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, yo 

88; थापर, रोमिला, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, १० 
SS. 259. 

52. चार्ल्सवर्थ, एम. पी., पूर्वोक्त, yo 44. 

53. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 4. 

54. टार्न, डब्ल्यू. डब्ल्यू, पूर्वोक्त, Yo 62. 

55. श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, Yo 97 का मानचित्र 

56. रालिंसन, एच. जी. पूर्वोक्त, पृ० 30. 

57. टार्न, डब्ल्यू. डब्ल्यू, पूर्वोक्त, Yo 54. 
| 58. बनवरी, हिस्ट्री ऑव एन्शिऐन्ट ज्योग्राफी, 1, ४ JOM 

59. श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, Yo 27 का I 

60. वर्मिग्टन, ई. एच. पूर्वोक्त, Jo 26. 

61.  मैक्रिन्डल, जे. डब्ल्यू. एन्शियेल्ट इण्डिया एज eee E 
क्लासिक लिटरेचर, Yo 96; IMET $ एच. A एच. जी 
पूर्वक्त . रालिंसन, एच. wit. 

27; चार्ल्स, एम. पी. Bd 
पूर्वोक्त, पृ० 1. 

62. प्लिनी, yo VI 52. = 

63. p ई. एच. पूर्वोक्त, qo 26-27; SU । 
i LT o | 

64. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Vo 146. 
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65. ज्वी हरमन, पीपुल्स, सीज़ एण्ड शिप्स, Yo 27 
66. प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 142-143. 
Ge वही, Yo 143. 


68. वही. 
69. पाठक, विशुद्धानन्द, प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास, yo 193, 


70. बाग्ची, पी. सी. इण्डिया एण्ड चाइना, Yo 5-16; शॉफ, SA, 
va, दि पेरिप्लस ऑफ दि एरीश्रियन सी, go 263; 


71. पेरिप्लस, Yo 268 और आगे; टार्न, डब्ल्यू. डब्ल्यू, पूर्वोक्त, Yo 


364. 
72. mà, पी. सी, पूर्वोक्त, yo 17. ‘ 
13o वह्या eer ye 


74. श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, Jo 114 का मानचित्र . 
75. aed, पी. सी, पूर्वोक्त, yo 14-15. 

76. स्टाइन, ए, एन्शियेन्ट खोतान, 7, पृ० 88. 

77. वही yo 89. 

78. वही, Yo 242, 2/677 3151 412074959 
79. स्टाइन, ए, एन्शियेन्ट सेन्ट्रल एशियन ट्रैक, yo 116. 
80. वाग्ची, पी. सी, पूर्वोक्त, प० 16. 


$1. स्टाइन, U, एन्शियेन्ट खोतान, Yo 88; बाग्ची, पी० सी०, पूर्वोक्त, | 
gila, 15, 


92. श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, yo 117. 
त वही, पृ० 114 का मानचित्र 
4. : 
ne ९. फेयर सर्विस, दि रूट्स ऑफ एन्शियेन्ट इण्डिया, T 


जमा 


85. de 
E सार्थवाह Yo 30; पिगट, ya, पूर्वोक्त, qo 1 

86. व्हीलर 

= ' आर. इ. एम, अर्ली इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, yo 94: 


NUM, जी. पी., डिक्शनरी ऑव पाली grax नेम्स, 1! ९१ 


^ 


88. ante 
ie 
89. 47.6 


90 
£ थापर रोमिला 
§ , पूर्वोक्त Jo 75. 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ Eoo 


Wat 6. Ie 


= ~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


205 
9]. 


SE 


go 
94. 
9b 


96. 


प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
मकाइ, ई. जे. Va, दि इण्डस सिविलाइजेशन, go 197- 
198. 
थपल्याल, किरण कुमार एवं संकटा प्रसाद शुक्ल, सिन्धु सभ्यता, go 
180. 5 
वही, Yo 180-181. 
व्हीलर, आर. ई. एम. पूर्वाक्त, yo 111. 
व्हीलर, आर. ई. एम., दि इण्डस सिविलाईजेशन, yo 59; 
कौशाम्बी, डी. डी., एन इण्ट्रोडक्शन टु दि स्टडी ऑफ इण्डियन 
हिस्ट्री, Yo 59. 
प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 149-150. 


जनरल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, 1898, पृ० 266 
से. 


प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 149. 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 44. 

प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 150. 

हेरोंडोटस. II, 156} गाता 1020 IV 397 
144. (कैरे एण्ड वर्मिग्टन, एन्शियेन्ट एक्सप्लोरेसः कैलाश चन्द्र 
ओझा, दि हिस्ट्री ऑव फॉरेन रूल इन एन्शियेन्ट इण्डिया, Yo 
18). 

ज्वी हरमन, पूर्वोक्त, Yo 188. 

वही, yo 189. 

प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 151. 

बोस, v, सोशल एण्ड रूरल इकॉनोगी ऑफ नार्दन इण्डिया, IL, 
Yo 64. 

जातक, 4, 138-142 (सार्थवाह yo 62). 
जायसवाल, के. पी.. जनरल ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च 
सोसायटी, भाग VI, पृ०195 मेहता, रतिलाल एन. प्रि-बुद्धिस्ट 
इण्डिया, go 228). 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 78. 

राय, उदयनारायण, विश्व सभ्यता का इतिहास, पृ० 23- B 

वेदालंकार, हरिदत्त, प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक 
इतिहास, yo 541. 

वही, yo 542. 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्राचीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग on 


119) 
113. 
114. 


IS), 
116. 
111 ॥ 6 
118. 
11812) s 


NAO. 
AA AL c 
122० 
NAS) c 
124. 
1215 - 
126. 
1279] c 
128. 
WAS), 
130. 
वीत 
1827 
133, 
134. 
135. 
136. 


137. 
138. 
139, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


राय, उदय नारायण, पूर्वोक्त, Yo 419. 

वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, Jo 542. 
मजूमदार तथा पुसलकर (do), एज ऑव इंपीरियल युनिटी, yo 
618. 

रालिंसन, एच. जी., पूर्वोक्त, Jo 40. 

प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 153. 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 135 . 

वाजपेयी, कृष्णदत्त, भारतीय व्यापार का इतिहास, Yo 76. 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय सस्कृति, 
Yo 31. 

वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, Yo 543. 

wd, 2/5/12. 

पाठक, विशुद्धनन्द, पूर्वोक्त, yo 201. 

मोतीचन्दर, पूर्वोक्त, yo 114. 

शॉफ, डब्ल्यू vu, दि पेरिप्लस ऑव दि एरीश्चियन सी, yo 25. 
wd, 2/3/4 . 

मक्रिन्डिल, जे. डब्ल्यू, पूर्वोक्त, go 97. 

मिश्र, श्याम मनोहर, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, yo 292. 
शास्त्री, के. ए. नीलकंठ, दक्षिण भारत का इतिहास, Yo 22. 
वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 547-48. 

श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, Yo 105 . 

मोतीचन्द्र, पूर्वाक्त, yo 112 . 

पेरिप्लस, 3 . 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 113-115. 

पेरिप्लस, 6. 

वही, 14. 

प्लिनी, Iv, 26, पेरिप्लस, go 226-236, Wet ई 
एच, पूर्वोक्त, yo 44-45 

वर्मिग्टन, ई. एच, पूर्वोक्त, go 45 . 

वही, Yo 45. 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Jo 104. 
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140. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 549. 
141., मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 119 तथा 122-23. 
142. वही, ५० 115. 
143. मिलिन्दपञ्यो (से० gogo 36), भाग 2, go 269. 
144. महाभारत, 2/28/49. 

145. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 549. 

146. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 135. 

147. राय, उदयनारायण, पूर्वोक्त, Yo 419-20. 

148. रालिंसन, एच. जी., पूर्वोक्त, yo 99. 

149. बाशम, ए. एल., अद्भुत भारत, Yo 163. 

150. विद्यालंकार, सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति, 


Yo 35. 
151. बाशम, ए. vet, पूर्वोक्त, Yo 163; अनिल डे सिल्वा, विवेकानन्द 
कमेमोरेशन वाल्यूम, go 301. 


152. थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, Yo 108. | 
153. विद्यालंकार, सत्यकेतु, प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं 


आर्थिक जीवन, पृ० 388. j| 
154. पिल्लई, &, दि तैमिलुस एट्टीन हंड्रेड इयर्स एगो, Yo 25; राय, | 
उदयनारायण, प्राचीन भारत में नगर तथा नगर जीवन, 
go 224-25. 3 i 
155. सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरातत्व के पृष्ठ, पृ० A 9; 
पूर्वोक्त, go 105. 


156. meas, पूर्वोक्त, yo 121. 

157. वही, yo 121. 

158. वही, पृ० 125. x 

159. शास्त्री, के. ए. नीलकण्ठ (सम्पा०), PARRA हिस्ट्री ऑव इण्डिया, 


II, पृ० 771. T 

160. हाल, डी.जी.ई., ए हिस्ट्री ऑव साउथ ईस्ट एशिया, d o 
Tar ०8 

161. मजूमदार, आरसी. हिन्दू कालोनीज इन दि फार ईस्ट, qo 8 
9 


162. क्लीफोर्ड, एसी, फर्दर इण्डिया (rd 1904) ९० 6 -T 
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विद्यालंकार, सत्यकेतु, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय 
संस्कृति yo 18. 

वही, Yo 18. 

मलालसेकेरा, जी. पी., पूर्वोक्त, go 182. 

प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, Yo 151. 

बाग्ची, पी.सी., इण्डिया एण्ड चाइना, Yo 27. 

विद्यालंकार, सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति, 
yo 160. 

विद्यालंकार, सत्यकेतु, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी एशिया में भारतीय 
संस्कृति, Jo 18. 

थापर, रोमिला, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, Yo 41. 
पेरिप्लस, पृ० 214 . 

प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, yo 154. 

आद्या, जी.एल., इण्डियन इकोनॉमिक्स, yo 169. 

वही. 

प्रसाद, प्रकाश चरण, पूर्वोक्त, go 154. 
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पंचम अध्याय 
यातायात तथा आवागमन के साधन 


व्यापार-वाणिज्य के विकास में संचार dal का महत्वपूर्ण योगदान 
होता है, जिनकी अनुपस्थिति में एक सुदृढ़ वाह्म-वाणिज्य की कल्पना 
ही नहीं की जा सकती थी | इन संचार तन्त्रं में प्रमुखता उन परिवहन 
के साधनों की होती है, जो व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 
हैं। 
प्राचीन भारत के परिवहन तन्त्र को हम प्रमुख रूप से दो भागों 
में विभक्त कर सकते हैं :- 
अ) स्थल व्यवस्था 
ब) जल व्यवस्था = 
विवेच्य काल के अन्तर्गत विभिन्‍न युगों में उपरोक्त दोनों 
व्यवस्था में यातायात के साधनों पर प्रस्तुत अध्याय में प्रकाश डाला 


गया है। साथ ही यात्रा की विभिन्‍न समस्याओं को भी रेखांकित किया 
गया. हे | 


सभ्यता के अत्यन्त प्रारम्भिक चरण (पाषाण युग) है 
सम्भवत: स्वयं ही वस्तुओं आदि को लाने ले जाने का कार्य करता 
था|! 

इसके साथ ही इस युग में यातायात के सावर ae 
IRA हुए तथा लकड़ी के Gal की छोटी खात-नौंकाए में लाई 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने-ले जाने के लिए काम ae 
dee परन्तु जब मानव ने जानवर पालना प्रारम्भ किया Ds - 

माल ढुलाई में भी करने लगा। यह निश्‍चय पूर्वक न 
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यातायात तथा आवागमन के साधन En 
सकता कि भारत में सर्वप्रथम किस जानवर का प्रयोग माल दुलाई में | 

किया गया लेकिन घोड़े एवं खच्चर का प्रयोग ई० पू० 1500 के 
पहले नहीं किया गया | आमरी, नुन्दरा और कुल्ली से प्राप्त प्राक-हड़पा 
कालीन मृदभाण्डों पर अंकित चित्रों से पता चलता है कि भारत में 
सबसे पहले बैल या सांड का प्रयोग वस्तुओं को लाने - ले जाने के लिए 

किया गया होगा |? 
नवपाषाण युगीन मानव ने अपनी बुद्धि से पहिये का आविष्कार 
किया। पहिए ने मानव के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला fear 
मनुष्य अब यह जान गया कि पहिए से बनी युक्ति (गाड़ी) के साथ 
मालवाहक पशु परिवहन के गति को एक नयी दिशा प्रदान करेगें। | 
विद्वानों के अनुसार जमीन पर प्रथम पहिया ई० yo 3000 के 
आस-पास यूफरेट्रस व टिगरिस के मध्य चला था |* हम यह निश्चित 
रूप से नहीं कह सकते कि बैलगाड़ी की खोज मूल रूप से कहाँ हुयी 
थी ? यह सम्भव हो सकता है कि यह खोज यूफरेट्रस ,/टिगरिस घाटी 

में ही हुयी gp | 
हडप्पा सभ्यता में स्थल मार्ग से आवागमन के लिए जहाँ NA, 
बैल, ऊँट, बकरियाँ, घोड़े (सम्भवतः) और गधे जैसे पशु प्रयुक्त होते थे 
नहा साथ ही बैलगाड़ियाँ भी उस युग में विद्यमान थीं | इस प्रकार 
Eu में बैलगाड़ी का प्रयोग लगभग 2000 ई०पू० में किया 
T T | P 
SH सभ्यता के यातायात के साधनों की जानकारी | 
किसी “गाड़ियों एवं इक्के आदि से प्राप्त की जा सकती है। P dr 
e uS m n अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। लोथल, 
व्यक्त किया कि उस के आधार पर एस.आर. राव ने | 
Get ae mud भारत में तीन प्रकार की गाड़ियां md. | 
mor वाली 2. छिद्रित ढांचे वाली 3. ग | 
NO T ति ठोस तोतया Ah 
? क्यों ee SIE सभ्यता में UE | 2 at | 
नहीं है कि दोनों देशों के घाटी से आयी : इसलिए A | 
CC-0. UP State Museut LEE REST करड | 
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संभव है कि उन्होंने यांत्रिक खोजों का भी आपस में आदान-प्रदान 
किया हो। लेकिन हड़प्पा से जो मिट्टी व कांसे की बैलगाड़ियों के 
मॉडल मिले है वे भारतीय मूल के ही प्रतीत होते हैं और इन गाड़ियों 
का प्रभाव बाद की बैलगाड़ियों के मॉडलों में देखने को मिलता है 
जिनके साक्ष्य शाही टम्प, मेही, कुल्ली और चन्हुदड़ो से मिले हें | 
हड़प्पा की गाड़ियों का प्रभाव बलूचिस्तान की गाड़ियों में भी देखने को 
मिलता है | अधिकतर गाड़ियां बलूचिस्तान में हडप्पा से ही आयात की 
गयी प्रतीत होती E te ः 
बैलगाड़ियों के मिट्टी के मॉडलों के आधार पर यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि Ry क्षेत्र में प्रयुक्त की जा रही बैलगाड़ी 
आजकल उपयोग की जा रही बैलगाडी से ज्यादा भिन्न नहीं थी। 
उत्खनन के दौरान पहियों के जो निशान हड़पा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, 
उनमें दो पहियों के बीच की दूरी एक मीटर से थोड़ी अधिक है। यही 
दूरी इस क्षेत्र में आजकल प्रयुक्त बैलगाड़ियों में भी सामान्य रूप से 
पायी गयी है 1 मोहनजोदड़ो से दो-पहियों वाली बैलगाड़ियों के 
साक्ष्य अधिक मिले हैं | कांसे की भी दो पहियों वाली खिलौना गाडियां 
मिली हैं। चन्हुदड़ों से चार पहियों वाली मिट्टी की खिलौना गाड़ियां 
प्राप्त हुई हैं, जिसमें आगे के पहिये पीछे के पहियों : कुछ बड़े हैं। 
कुछ खिलौना गाड़ियां कांसे व तांबे की बनी भी मिली हैं। इनके ऊपर 
+ वितान (चंदोवा) भी है। वर्तमान इक्का-गाड़ियों से ये काफी TA 
रखती हैं। इनका प्रयोग लोगों के आने-जाने के लिए और सामान ढो 
के लिए किया जाता रहा Bert? 
लोथल में कछ मिट्टी की खिलौना-गाड़ियां प्राप्त हुई है। a 
अलबास्टर का एक पहिया भी मिला 8 1 एक e के gm à 
एक व्यक्ति को दो पहियों पर खड़ा दिखाया है जो SE 
मृदभाण्डों पर चित्रित रथ हांकने वाले की आकृति से ees 
। एस० आर० राव का मत है कि लोथल के लोग घोड़ों द्वारा 
+ ने वाले रथों से भी परिचित 3107 ता 
इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति में धीमी 7 ee ; 

काफी प्रसार था। इनकी बहुत सी मिट्टी की R fer 
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इनका आन्तरिक व्यापार में तो प्रयोग होती ही रहा होगा, साथ ही 
अफगानिस्तान, ईरान, सुमेरिया आदि से स्थल व्यापार में भी इनकी 
भूमिका महत्वपूर्ण रहती होगी। 

हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक वस्तुओं को नदियों में नावों द्वारा भी 
ले जाया जाता था |!* साथ ही वाह्य व्यापार समुद्री मार्गों से भी होता 
था| उत्खनन में नाव का किसी भी स्थल से अवशेष न मिलने का 
कारण, उसका लकड़ी का बना होना हो सकता है, जिसका इतने 
समयान्तर तक सुरक्षित रहना कठिन है परन्तु पुरातात्विक स्रोतों से इस 
युग में नावों की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं | मोहनजोदड़ो की 
एक मुहर पर नाव का चित्र मिला È tE इसका अगला और पिछला 
हिस्सा काफी ऊँचा है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाव के मध्य में स्थित 
कक्ष को अच्छे से पताकाओं की दो पंक्तियों द्वारा सजाया गया है। नाव 
का कर्णधार, जिसका सिर दुर्भाग्यवश नहीं दिखता है, बैठा दिखायी दे 
रहा है। यह रोचक है कि ऐसी ही व्यवस्था हमें सुमेर एवं लुसक से 
प्राप्त मुहरों पर भी दिखायी पड़ती है |7 इस मुद्रा पर बनी नाव में 
मस्तूल न होने से विद्वानों को इस बात का संदेह होता है कि सम्भवतः 
ऐसी नावें नदी पर ही चलती होगीं समुद्र में नहीं | पर मकाइ का 
विचार है कि हडप्पा संस्कृति के युग में सिन्धु नदी के मुहाने से 
निकलकर जहाज बलूचिस्तान के समुद्री किनारे पर अवश्य जाते थे। 
आज भी भारत के पश्चिमी समुद्री किनारे के बंदरगाहों से अनेक 
सामान्य नावें फारस की ओर अदन तक जाती हैं। अगर ये कमजोर 
नावें समुद्र में यात्रा कर सकती हैं, तो उस समय की नावों को समुद 
की यात्रा करने में कोई समस्या नहीं रहती होगी | 
प am से ही प्राप्त एक मृद्भाण्ड-के टुकड़े पर एक दूसरी 

चित्र में, इसका अगला व पिछला हिस्सा ऊँचा है और इसमे 
को हरता हुआ पाल तथा एक नाविक भी चित्रित है? डे 

मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर नाव का चित्रण मिला है। T 


के बीच में K 
चित्रण pe जैसी आकृति है तथा इसमें पंक्षियों व 


लोथल से नावों के पांच मॉडल मिले gg कुछ ES ~ 
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दिखाये गये हैं और कुछ पर नहीं | इनमें से केवल एक ही मॉडल ऐसा 
है जो समूचा बना है, बाकी खण्डित हैं। इसकी कील सुस्पष्ट और 
नुकीली है | पोताग्र नुकीला और पृष्ठभाग ऊँचा व चपटा है |१ नाव में 
तीन छेद हैं - एक पृष्ठभाग के पास मस्तूल स्थापित करने के लिए, 
दूसरा पोताग्र के सामने वाला रस्सी के लिए और तीसरे में एक खंभा 
है जो पतवार को सहारा दिये था। लोथल से प्राप्त मृद्भाण्ड के टुकड़े 
पर भी नाव के चित्रण मिले हैं |?“ ; 
ए. एल. बाशम का यह कथन कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने 
समुद्र (समुद्री यात्राओं, जहाजरानी आदि) पर कोई खास ध्यान नहीं 
^ दिया था”, समीचीन नहीं लगता। इस काल में समुद्री व्यापार में 
पर्याप्त प्रगति होने के कई साक्ष्य मिले हैं। लोथल में एस. आर. राव 
द्वारा प्रकाश में लाया गया गोदीवाड़ा प्राचीन विश्व में अद्वितीय था। 
मकरान के समुद्रतटीय क्षेत्र में सुत्कगेंडोर, सुत्काकोह, बालाकोट, 
डाबरकोट, मुंडीगाक और गुजरात में मालवण, भगत्राव, मेघम तथा 
प्रभास जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर उत्खननों से प्रकाश में आये हैं। 
मकाइ ने आधुनिक युग के साक्ष्य के आधार पर हड़प्पा सभ्यता 
के व्यापारियों द्वारा दजला-फरात तक पहुंचने के बारे में निम्नलिखित 
निष्कर्ष निकाले हैं- कराची के बंदरगाह से बसरा लगभग 1400 
मील की दूरी पर है | प्राचीन काल में दजला और फरात तथा सिन्धु 
५ नदियों के मुहाने आज की अपेक्षा समुद्र तट से काफी अंदर थे और 
इसलिए यात्रा कुछ और अधिक मील लम्बी की रही होगी। फिर EST 
सभ्यता के काल में नावें समुद्र तट के निकट चलती रही होंगी जिससे 
यात्रा की दूरी और बढ़ जाती होगी। आजकल की बड़ी mae (लगभग 
60 टन वाली) तो बसरा तक वर्ष भर यात्रा कर सकती हैं, किन्तु छोटी 
(लगभग 5 टन वाली नावें) केवल दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में ही 
चल पाती है | मकाइ का अनुमान है कि हडप्पा सभ्यता के काल में 3 
काफी बड़ी नावें, जो वर्ष भर यात्रा के उपयुक्त थीं, प्रयुक्त होती रही 
होंगी २५ अन्य देशों से भी नौकाएं यहां आती जाती होंगी | 
इस प्रकार हडप्पा सभ्यता में स्थल व जल ul xac 
होता था | इस युग में यात्रा एक धीमा तथा खतरनाक का 
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जाता होगा। 
वैदिक युग में लोग अपना व्यापार विशेषकर स्थल-मार्ग से ही 
किया करते थे। वे el घोड़ों, Sei, गधों, भैंसों आदि पर सामान 
लादकर गन्तव्य स्थानों तक ले जाते थे। कभी-कभी वे गाड़ियों और 
रथों का भी प्रयोग करते थे |? तक्षा (बढ़ई), लोगों के घूमने व सामान 
an की गाड़ी भी निर्मित करता था, जिसकी छत छंदिस कही जाती 
QE इस काल में स्थल यातायात तथा व्यापारिक वस्तुओं के 
आवागमन के साधनों में मुख्यत: बैलगाड़ियां (अनस??, epe?) तथा 
रथ ही प्रमुख थे। हड़प्पा की बैलगाड़ियों के पहिये ठोस होते थे जबकि 
वैदिक लोगों ने गरारीदार पहियों वाली बैलगाड़ियों का निर्माण foul 
गरारीदार पहियों के प्रयोग से गाड़ियां ज्यादा तेज तथा हल्की चलने 
लगीं। वैदिक काल में रथ यातायात के साधन के रूप में ज्यादा 
प्रचलित थे। इनका निर्माण साधारण बढ़इयों द्वारा नहीं अपितु विशिष्ट 
कारीगरों (रथकारों) द्वारा किया जाता था। वैदिक काल में रथ का 
प्रयोग मुख्य रूप से सैनिक गतिविधियों तथा लंबी यात्राओं में किया 
जाता था | व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन में मुख्यतः अनस व 
शकट का ही प्रयोग किया जाता था | 
गाड़ियों तथा रथों को खीचने में बैल, घोड़े, भैंसे, Ge और 
कभी-कभी गाय का भी प्रयोग किया जाता था?० लेकिन मुख्य रूप से 
गाड़ियों को खींचने के लिए बैलों का ही प्रयोग किया जाता था! 
भारवाहक बैलों के लिए वैदिक साहित्य में वाह शब्द तथा गाडी 
खीचने वाले बैलों के लिए अणद्वाह3> शब्द प्रयुक्त किया गया है। च 
vd को भी एक साथ गाड़ी में जोता जाता em? 
23 WO बनावट के बारे में ऋग्वेद में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता 
। ` लेकिन अनस की बनावट के बारे में कोई विशेष जानकारी कार्य नह 


था। है। सभ्यता के इस दौर में यात्रा कोई आसान 
लोगों ig साहित्य से हमें इस बात का पता चलता है कि Ji 
सहायक ie में उनकी गतिशीलता और d 
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ऋषियों और व्यापारियों ने वैदिक सभ्यता का प्रचार किया। ऐतरेय 
ब्राह्मणः का चरैवेति मन्त्र आध्यात्मिक और आधिभौतिक उन्नति के 
लिए गतिशीलता और यात्रा पर जोर देता है। अथर्ववेद? रास्ते के 
डाकुओं को नहीं भूलता। एक जगह जंगली जानवरों और डाकओं से 
यात्री की रक्षा के लिए इन्द्र की प्रार्थना की गई है 37 एक दूसरी जगह 
सड़कों पर डाकुओं और भेड़ियों का उल्लेख है और यह भी बतलाया 
गया है कि सड़कों पर निषाद और दूसरे डाकू (सेलग) व्यापारियों को 
पकड़ लेते थे और उन्हें लूटने के बाद ud में फेंक देते gp 
दुर्भाग्यवश वैदिक साहित्य से हमें इतनी सामग्री नहीं मिलती कि 
j हम तत्कालीन यात्रा का रूप खड़ा कर सकें, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता 
है कि लोग शायद ही कभी अकेले यात्रा करते थे। रास्ता में खाना न 
मिलने से यात्री अपना खाना स्वयं ले जाते थे। ऐसा मालूम पड़ता है 
कि यात्रियों के लिए खाना कभी-कभी बहुँगियों पर ढोया जाता था p? 
खाने का जो सामान यात्री अपने साथ ले जाते थे उसे अवस कहते 
थे [१० 
घोड़ो के प्रयोग ने निश्चित रूप से वैदिक लोगों की गतिशीलता 
बढ़ायी। संघर्षो से लेकर आवागमन तक इसने अपनी महत्वपूर्ण 
उपस्थिति दर्ज की | प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में घोड़ो के लिए विविध 
| 1 नाम मिलते हैं जैसे अश्व, अत्या, आसू | 
| वैदिक काल में व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन तथा यातायात 
के लिए नाव या जहाजों का भी प्रयोग किया जाता था। वैदिक ग्रन्थों 
में नौ$2, नावा43 एवं प्लव** शब्द अनेक बार आये हैं। अधिकांशत: 
इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की नौकाओं के लिए हुआ है। वैदिक api 
नौ-निर्माण कला कहां से सीखी, यह कला उन्होंने द्रविणों से T 
अन्य किसी पश्चिमी जाति से सीखी या इसके अविष्कारक वे स्वयं ही 
थे, इस बात की हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। ऋगेद 
तथा बाद की संहिताओं$ से पता चलता है कि वैदिक लोग pe 
व्यापार नाव का प्रयोग करते थे। अक्सर नौ शब्द का ae लिए 
| में व्यापारिक वस्तुओं तथा आवागमन में प्रयुक् छोटी नावों त्या 
| था। इस शब्द का प्रयोग बेडे (दारूनौका) अर्थात age त 
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चलने वाली नावों के लिए भी होता था |४? 
ऋग्वेद में लम्बी व्यापारिक यात्राओं में जाने वाले बड़े जहाजों के 
उल्लेख मिलते हैं। जिन नौकाओं द्वारा समुद्र में आना-जाना होता था 
उनके सम्बन्ध में कुछ परिचय प्राप्त होता है। एक स्थान पर नौका के 
साथ शतारित्रा (सौ अरित्र या Sis वाली) विशेषण का प्रयोग किया 
गया है |! इससे सूचित होता है कि वैदिक युग में ऐसी बड़ी नौकाएं 
भी बनने लग गई थीं जिन्हें खेने के लिए सौ ay हुआ करते di 
अश्विनी या नासत्यौ द्वारा ऐसी ही शतारित्रा नाव से भुज्यु को 
अनारम्भण, अग्रभण समुद्र के पार ले जाया गया था |*? ब्यूहलर के 
अनुसार यह घटना हिन्द महासागर में भुज्यु की किसी यात्रा की ओर 
इशारा करती है जिसमें उसका जहाज टूट गया |5० उसके जहाज में 
सौ डॉड़ लगते थे। वह इस दुर्घटना में पड़ा तो उसने किनारे का पता 
लगाने के लिए पक्षियों को छोड़ा ७: बाबुली गिलगमेश की कहानी में 
दिशाकाकों का उल्लेख है तथा जातकों में जहाजों के साथ दिशाकाक 
रखने के उल्लेख हैं। वैदिक युग में gq भी एक बड़ा समुद्री व्यापारी 
UT? भुज्यु की कथा ऋग्वेद में कई स्थानों पर दी गई है, जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में समुद्र में जाने-आने वाली नौकाओों 
की सत्ता थी। इन नौकाओं को अरित्रं (Sis या चप्पू) से भी चलाया 
जाता था, और पाल से भी। एक मन्त्र में ऋषि सौम्य बुध ने अपने 
सखाओं (साथियों) को सम्बोधन कर के कहा है - नाव को अरित्रों गे 9 
साथ तैयार कर HS सिन्धु में चलने वाली नौका का विशेषण एक 
E में पक्षी दिया गया E इससे उनमें भी पालों का लगा हुआ 
न गग सूचित होता है। जिस नाव द्वारा भुज्यु को समुद्र के पार किया 
गया था, में उसे 
को एक मन्त्र में उसे पतत्री (पक्षी) भी कहा गया है जिससे 
a Ram के लिए तो प्रयुक्त होती ही थीं, 
व्यापारी माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
होगा | ES 
दों में प्रयुक्त 'चुम्न' शब्द का अर्थ एक जहाजी a 
व्यापारिक वस्त ef एक जहाजी ai 
वस्तुओं का लाने-ले जाने में प्रयुक्त होने वाली ना! 
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नाविक को नावजा कहते थे*” और नाव हटाने की लग्धी के लिए 
'शेविन' शब्द आया है| 
नौकायन के अनेक वर्णन वैदिक साहित्य में मिलते हैं। वैदिक 
लोग प्रायः मनोविनोद के लिए या समुद्र से बहुमूल्य रत्न प्राप्त करने 
के उद्देश्य से नौकायन करते थे |? समुद्री जहाज कभी-कभी समुद्र 
तट से बहुत दूर समुद्र के मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुँच जाते थे जहाँ से 
समुद्र-तट भी दिखायी नहीं पड़ता emi? इस समय समुद्री जहाजं 
के नष्ट होने की घटनाएं अक्सर सुनने में आती थीं। कभी-कभी पीने 
के पानी के अभाव में नाविकों की मृत्यु तक हो जाती थी ।५८ ऋग्वेद 
? में एक स्थान पर एक ऋषि अपने इष्टदेव से प्रार्थना करता है कि “हे 
देव | हमारे आनन्द और कल्याण के लिए हमें जहाज के द्वारा समुद्र 
पार ले चलो |”63 दूसरे स्थल पर वशिष्ठ की समुद्र यात्रा का रोचक 
वर्णन है।** ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि वरुण समुद्र के उन मार्गों 
का पूरा ज्ञान रखते थे, जिनमें जहाज आते जाते थे तथा उनके स्पश 
(गुप्तचर) समुद्र में चारों ओर घूमा करते थे। क्रग्वेद में कई wm 
वरुण को जल का अधिपति कहा गया है | 
इस प्रकार वैदिक युग में परिवहन के साधनों का विकास En 
ऋग्वैदिक युगीन अनार्य व्यापारी पणि निश्चित ee अपने Ro q 
आन्तरिक व्यापार में इन साधनों का प्रयोग करते होंगे। Se uc E 
५ युग के अन्त तक आर्यावर्त में परिवहन की एक penis o 
। प्रारम्भ हो गयी थी। 
महाकाव्यों से भी तत्कालीन यातायात व्यवस्था म 
। महाभारत के अनुसार इस समय स्थल मार्गों पर हा, CX 
प्यादे और ऊट आदि से आवागमन होता Sr यह भी शात 


व्यापारियों सार्थवाह होता 
कि स्थल मार्गों पर यात्रा करने वाले व्यापारियों का नेता सार्थ 


था Je? 


| वास्तव में उस युग में यात्रा सरल cal p 

„ और जंगली जानवरों से भरे पड़े थे, इसलिए उनमें एक साथ यात्रा 

|. कठिन था। मनुष्य ने इस कठिनाई से पार पाने के p सार्थ की नींव 
करने का निश्चय किया और इस तरह किसी सतर 
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पड़ी | बाद में यह सार्थ दूर के व्यापार का एक साधन बन गया। 
सार्थवाह का यह कर्तव्य होता था कि वह सार्थ की हिफाजत करते हुए 
उसे गन्तव्य स्थान तक पहुंचाये। सार्थवाह कुशल व्यापारी होने के 
साथ अच्छा पथ-प्रदर्शक भी होता था | 
महाकाव्यों से जलमार्ग पर भी आवागमन की कुछ जानकारी 
प्राप्त होती है। रामायण में उल्लेख है कि स्वास्तिक आकार की नाव 
नदियों में यातायात के लिए अच्छी होती थी |** रामायण में व्यापारिक 
वस्तुओं तथा बड़ी संख्या में व्यापारियों (सार्थ) से भरे हुए जहाजों का 
समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए जाने का उल्लेख है |? महाभारत में 
एक ऐसी नाव का उल्लेख है जिसमें कोई यंत्र था। पाण्डवों को 
लाक्षागृह से सुरक्षित निकालने के लिए ऐसी ही संयंत्र प्रकार की नाव 
का प्रयोग किया गया था |?० सम्भवतः यह बहुत उच्चकोटि की युक्ति 
थी जिसका प्रयोग व्यापारिक वस्तुओं तथा यात्रियों को जहाज से 
उतारने में किया जाता था,”' क्योंकि बड़े जहाज समुद्र के तटवर्ती 
क्षेत्रों अथवा नदी तट तक नहीं पहुँच पाते थे। महाभारत में बड़े जहाज 
को प्लावा कहा गया È |?” 
D ई० Yo छठी शताब्दी तक परिवहन के साधन और यात्राओं में 
भूतपूर्व वृद्धि हुयी। शकट शब्द का प्रयोग वेदोत्तर साहित्य में बढ़ता 
गया है जो उसके बढ़ रहे महत्व को इंगित करता है। वैदिक युग गै 
zer गाडियो का प्रयोग सम्भवतः खेतों से फसल लाने के लिए 
था,” लेकिन उसके पश्चात्‌ बौद्ध युग में शकट का प्रयोग 
a क यातायात के रूप में होने लगा [?4 इस समय व्यापारी अपने 
मालों के साथ अपने नेता सार्थवाह के नेतृत्व में कारवां में यात्रा करते | eni 
3 ES जातक में” एक सार्थवाह बोधिसत्व की, जो पांच सौ गाज़ 
की ae करते थे, कहानी दी गई है। एक समय जब वे ge 
S E रहे थे, एक दूसरा बेवकूफ व्यापारी भी अपना T 
एक हजार Ta | बोधिसत्व ने विचार किया कि एक 
चिप P" 
उन्होंने दूसरे लिए घास की कमी की सम्भावना है। 
सार्थवाह को पहले जाने दिया | 
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यात्रा में अनेक तरह की कठिनाइयाँ होते हुए भी, अंतरदेशीय 
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलाने का श्रेय सार्थवाहों को ही था। वे 
मारतीय संस्कृति और साहस के संदेशवाहक भी थे। कारवां की 
सही-सलामती सार्थवाह की बुद्धि और wed पर निर्भर रहती थी। 
कारवां की गति पर उसका पूरा अधिकार रहता था और वह अपने 
साथियों से अनुशासन की पूरी आशा रखता था। 
उस समय व्यापारी पूर्व से पश्चिम की यात्रा कारवां बनाकर 
करते थे जिसमें व्यापारिक वस्तुओं से लदी लगभग 500 गाड़ियां एक 
साथ चलती थीं | कारवां को शकट-सार्थ के नाम से भी जाना जाता 
^  था।* वेदोत्तर काल में यातायात के लिए विभिन्न प्रकार की बैलगाड़ियों 
का प्रयोग होता था। उनके नाम भी अलग-अलग थे। पाणिनि के 
अनुसार बैलगाड़ी का नाम उसमें लदे माल के अनुसार रखा जाता 
था।” अतः उनका उल्लेख इकसुवाहना, सरावाहना और डरभावाहना 
के रूप में किया है |78 
शकट साधारणतया दो बैलों से खींची जा सकती थी ता 
कभी-कभी गाड़ी खींचने में गाय का भी प्रयोग किया जाता था। 
महावग्ग से हमें 6 भिक्षुओं के विषय में SLM प्राप्त होती : 
जिन्होंने दो बैलों के साथ एक गाय को भी गाड़ी : d m : 
लगाया था। पाणिनि के अनुसार जो बैल गाड़ी खींचने के योग्य oe 
५ थे उन्हे शकट कहते थे।१० कुछ बैल ऐसे होते थे जो गाडी के oe 
` तरफ विकल्प के रूप में जोते जा सकते थे। वे सर्वधुरिना PET 
थे। जिन बैलों को गाड़ी के नहीं लगाया जा सकता था, वे एकधुरिना 
कहलाते थे 82 प्रस्थ शब्द का प्रयोग बैलों के नेता के लिए प्रयोग fea 
जाता था, जो कि बैलगाड़ियों के काफिले में सबसे आगे रहता UT 


l 


अधिक गाड़ियों को खींचने का कार्य लिया जाता रास्तों में कभी-कभी 
[00 फिराया भी काफी ज्यादा होता था।** ऊबड़-खाबड़ रार जाता ale” 
| कही गाड़ी खींचने के लिए कई बैलों का प्रयोग किया "| 
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यातायात तथा आवागमन के साधन रा 
इस समय यातायात के लिए विभिन्‍न प्रकार के रथों का भी 
प्रयोग किया जाता था** जिनका नामकरण रथ खींचने वाले. जानवर 
के नाम से किया जाता था - घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ को 
अश्वरथ, Hel द्वारा खींचे जाने वाले रथ को REY, गधों द्वारा खींचे 
जाने वाले रथ को गर्दभारथ [? 
अंगविज्जा में लद॒दू जानवरों को सजैव्य जनजोनि वर्ग में रखा 
गया |”? इस वर्ग में मुख्य जानवर घोड़े, हाथी, ऊट, गायें, भैंसे तथा ग 
1 आदि आते g सिहकोम्मा जातक में एक फेरी लगाने वाले की 
कहानी का वर्णन मिलता है जो कि व्यापारिक वस्तुओं को गधों पर 
लादकर बेचा करता था| वह बड़ा चालाक व्यापारी था और कभी-कभी 
अपने गधों को सड़क के किनारे पड़ने वाले खेतों में खडी फसल खाने 
के लिए छोड़ देता था, जिससे वे अपना पेट भर सकें |?” इसी प्रकार 
बनारस के एक बरतन व्यापारी का उल्लेख मिलता है, जो वाराणसी से 
तक्षशिला तक अपने बर्तनों को लाने ले जाने के लिए गधे का प्रयोग 
करता था।* सांड, बैल, He आदि का प्रयोग यात्रियों के आवागमन में 
भी होता था। पाणिनि ने बैलों पर चढ़ने वालों का गोसाडा तथा He पर 
चढ़ने वालों का उस्ट्रसादी के रूप में उल्लेख किया है Pi 
em इस काल में भी जंगलों से गुजरते हुए रास्तों में डाकुओं, जंगली 
जानवर तथा भुखमरी से लोग भयभीत रहते थे ।० अंगुत्तरनिकाय” 
oS SN सड़कों पर डाकू यात्रियों की घात में बराबर लगे रहते थे! 
EM 3m पहाड़ और घास से ढके हुए मैदान उन्हें सहायता 
exci al ये केवल राजकर्मचारियों को ही घूस नहीं देते थे 
पहुँचाते कभी तो राजा और मन्त्री भी अपने फायदे के लिए उन्हें सहायता 
गी थ। वे यात्रियों को पकड़कर उनके रिश्तदारों और मित्रों से 
A RE करते थे। रकम वसूल करने के लिए वे m) B 
आधे को तो पहले भेज देते थे और आधे को बाद गॅ 
aa की ओर से डाकुओं के उपद्रव रोकने के लिए कोई थी 
ares नि को अपनी रक्षा का प्रबन्ध स्वयं करना V al 
की जाती ग देने के लिए सार्थ की ओर से पहरेदारों की व | 
राज्य की ओर से सार्थ की रक्षा तथा मार्ग-दर्श 
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लिए जंगलियों की व्यवस्था थी P उनके साथ अच्छी नस्ल के कुत्ते 
होते थे । 


कभी-कभी पकड़े जाने पर डाकुओं को सख्त सजा मिलती 
थी। वे बाँधकर कारागृह में बन्द कर दिये जाते थे|'०° वहाँ उन्हे 
यन्त्रणा दी जाती थी और बाद में वे नीम की बनी लकड़ी की सूली पर 
चढा दिये जाते थे।:°? कभी-कभी उनके नाक-कान काट दिये जाते 
थे और इसके बाद वे किसी सुनसान गुफा अथवा नदी में फेंक दिये 
जाते 302 वे वध के लिए कटीली चाबुक (कंटककर्स) और फरसे 
लिये हुए चोरघातकों के सुपुर्द कर दिये जाते थे" 

Í रास्तों पर जंगली जानवरों का भी बड़ा भय रहता था| कहा 
गया है कि बनारस से जाने वाले महापथ पर एक आदमखोर a 
था" लोगों का यह भी विश्वास था कि जंगलों में चुड़ैलें थीं जो 
यात्रियों को बहकाकर उन्हें चट कर जाती थीं। सम्भव है कि ये 
ठग हों रास्ते में खाना न मिलने से यात्रियों को खाने का सामान साथ 
में ले जाना पड़ता था | 29 

यात्रा में इन्हीं कठिनाईयों के कारण सार्थ अपने साथ ऐसे 
को रखते थे, जिनको मार्गों का भली-भांति ज्ञान रहता था | ऐसे E. 
को थलनियामक कहा जाता था। ये नक्षत्रों, ज्योतिष, भौगोलिक E 

| तत्वों के द्वारा मार्गो का दिशा-निर्देशन करते थे। सघत V E 

» — मरुस्थलों, यातायात की कठिनाईयों, लुटेरों आदि से कारवो 

सुरक्षित पहुंचाना इन्हीं के जिम्में था |" a 

___ इस काल में जहाज निर्माण कला में भी प्रगति हुई un 

200, 500 तथा 700 यात्रियों को बैठाने की T जा 

विशाल जहाजों के निर्माण एवं उनके यातायात में प्रयोग dem 

विवरण मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में तीन मस्तूल a T 

गुजराती, कुंआथम), रस्सियां (योत), पाल (सिंत), qe 

AR (लंखरो) के उल्लेख मिलते हैं" anne 
A महावग्ग में नदियों में चलने वाली T E तीनों की 


a मिलता है - नाव, उलुम्पा और कुल्ला x $ 
» नहीं में उल्लेख 
बनावट तथा आकार में अन्तर स्पष्ट नहीं है| अष्टाध्यायी 
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कि उलुम्पा एक छोटी नाव थी जिसका आकार अर्धचन्द्रमा (डॉगी के | 
समान था|" अष्टाध्यायी में अन्य प्रकार की नावों में उत्संग ऐक 
प्रकार की डोंगी), उत्पत (बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव), पिताका 
(टोकरी के आकार की नाव जो चमड़े से ढकी होती थी) तथा भास्त्रा 
(जो खाल को फैलाकर बनायी जाती थी) का उल्लेख है। 

जातकों के समय तक समुद्री यात्राएं अत्यन्त बढ़ गयी थीं, 
यद्यपि इस समय भी छः जोखिम भरी चीजों में समुद्री जहाज भी 
एक था?" फिर भी धन-सम्पत्ति के लोभ में लोग समुद्री व्यापार का 
जोखिम उठाते थे |!!! संखजातक के अनुसार धनाभाव के कारण संख 
नामक ब्राह्मण ने स्वर्णभूमि की यात्रा की थी 12? अनेक व्यापारी ऐसे 
थे जो आंतरिक व्यापार की अपेक्षा सम्पत्ति अर्जन के लिए समुद्री 
व्यापार पर जाते थे [13 

बौद्धकाल में नौकायन तथा जहाजरानी पर जातकों से पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है। इस समय के जहाजों की सबसे बड़ी कमजोरी 
उनकी बनावट थी। उनके तख्ते पानी के दबाव को सहने में असमर्थ 
होते थे जिसके कारण सेंधों से जहाज में पानी भरने लगता था, जिसे | 
जहाजी उलचकर निकालते S314 जब जहाज डूबने लगता था तब 
व्यापारी अपने इष्ट देवताओं को याद करने लगते थे |! लोग विश्वास 
करते थे कि यदि कोई दुर्घटना होगी तो उनके पवित्र कार्यों के कारण 
d उनकी रक्षा करेगा | ऐसा भी विश्वास था कि कभी-कभी अपवित्र 

गों के जहाज में बैठ जाने के कारण दुर्घटनाएं घट जाती हैं। 


व्यापारियों को जहाज से उतार दिया जाता था |! 


Dal डूबते हुए जहाज से यात्री तख्तों के सहारे ह 
भयंकर टापुओं में आ लगते Spr इन CU 

SUSY अपना भोजन चिड़ियों Simenon 

उन्हें अपने प्राय नाविक या व्यापारी अपने घर तभी लौट पाते तच 

I देश का जहाज मिले। कभी-कभी टापू में फंसे लोगों 

क्योंकि वे m ue कि अपने जहाज में बैठाने से मना कर E 

लोगों उनका 
भी दुर्घटनाग्रस्त हो ee i लोगों को बैठाने से | 
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वलाहस्स जातक में उल्लेख मिलता है कि सिंहल के पास एक 
जहाज के टूटने पर यात्री तैरकर किनारे लग गये| इस घटना की 
खबर जब यक्षणियों को लगी तब वे सिंगार आदि करके और कांजी 
लेकर अपने बच्चों और चाकरों के साथ उन व्यापारियों के पास आयीं 
और उनके साथ विवाह करने का बहाना करके उन्हें चट कर 
गयीं 22° ऐसे कुछ विशेष स्थानों को, जहां दुर्घटनाएं होती थीं, लोग 
भूत-पिशाच वाला क्षेत्र मानते थे, जो-यात्रियों को मार डालते थे। भारत 
और श्रीलंका के मध्य का मार्ग ऐसे ही क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से 
जाना जाता था, जहाँ पर भूत-पिशाच मनुष्य को मारकर खा जाते 
थे [21 

प्राचीन काल में लकड़ी के जहाज अक्सर भंवर में फसकर डूब 
जाते थे, टूटे हुए जहाज को छोड़ने से पहले यांत्री घी-शक्कर से 
अपना पेट भर लेते थे | घी-शक्कर से यात्री कई दिनों तक जिन्दा रह 
सकते थे | संखजातकः2 में कहा गया है कि संख की यात्रा के सातवें 
दिन जहाज में सेंध पड़ गयी और नाविक पानी उलीचने में असमर्थ हो 
गये। डर के मारे यात्री शोर-गुल मचाने लगे, पर संख ने एक नौकर 
को साथ लिया और अपने शरीर पर तेल पोतकर और पेट भरकर 
घी-शक्कर खाने के बाद मस्तूल पर चढ़कर वह समुद्र में कूद हा 
और सात दिनों तक बहता रहा। महाजनक जातक में एक डू 
जहाज का वर्णन किया गया है॥ ८ = 

जातकों से ज्ञात होता है कि जहाज लकड़ी के 
(दारुफलकानि)२१ से बने होते थे। ये अनुकूल वायु में चलते a 
एक जातक में कुछ बढ़इयों द्वारा जंगल से शहतीर तथा प > 
लाकर उन्हें एक साथ बाँधकर नदी की धारा में बहाने T m 
है १२५ जातकों में उल्लेख है कि जहाजों में बाहरी पंजर योत), पाल 
उनमे तीन मस्तूल (कूप, गुजराती, कुंआथम), था लंगर 
(सित), तख्ते (पदराणि), डॉड और पतवार (हतात) cs जहाज 
(लंखरों) होते थे i27 निर्यामक (नियामक) पतवार cal a के प्रमुख 
चलाता था Ree नाविकों की अपनी श्रेणी होती थी। इस 3 ue 


'नियाम्मक जेट्ठ' कहते थे। 
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नौकायन में फणिकों और बाबुलियों की तरह भारतीय नाविक भी 
समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों का पता लगाने के लिए दिशाकाक प्रयोग में लात 
थे। ये दिशाकाक जहाजों से तटवर्ती क्षेत्र का पता लगाने के लिए छोड़ 
दिये जाते थे। दीघनिकाय के केवड्ढ्सुत्त में, बुद्ध के शब्दों में, ag 
दिन पहले, समुद्र के व्यापारी जहाज पर एक दिशाकाक लेकर चलते 
थे, जब जहाज किनारे से ओझल हो जाता था, तब वे दिशाकाक को 
छोड़ देते थे। वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन तथा उपदिशाओं में 
उड़ता हुआ भूमि देखते ही वहाँ उतर पड़ता था, पर भूमि नहीं दिखने 
पर वह जहाज पर लौट आता था “129 इसके अतिरिक्त समुद्री ५ 
मार्गदर्शक समुद्र की जलधारा को देखकर मार्ग और दिशा निर्धारित 
कर लेते थे। दिशाओं का ज्ञान नाविक नक्षत्रों की गतिविधियों को भी 
देखकर कर लेते थे E सम्भवत: भारतीय नाविकों को समुद्री यात्रा के 
मार्ग निर्देशन के लिए कोई यांत्रिकी ज्ञान था, पर वे कम्पास की 
जानकारी इस समय तक नहीं रखते थे |१37 
_ समुद्री मार्ग में दुर्घटनाओं से बचने के लिए व्यापारी पथ प्रदर्शकों 
an लेते थे जिन्हें जलनियामक भी कहा जाता था। सूर्परिक 
or रहते थे जिनका व्यवसाय समुद्री व्यापारियों का 
vo Ber करना था | सूर्पारक में सुप्पारक कुमार नामक एक 
> उग जहाज संचालक था। जिस जहाज का वह संचालन 
T, उसको कभी कोई क्षति नहीं पहुंची 1732 


5 oe आगमन के समय यूनानी लेखकों के अनुसार भारत 
उ नदी को नाव अत्यन्त विकसित हो गयी थी। सिकन्दर ने सिर 
और चिनाव न पार किया था 13 स्ट्रैबो लिखता है कि शैल 
की मजबूत लकड़ी के किनारे जहाज और नाव बनाने की कई तर 
के लिए नौकाएं तैयार मिलती थी | सेनापति निआर्कस ने अपनी जलवा 
उस समय उत्तरी ८ कराने के लिए उस लकड़ी का उपयोग किंया। 
उन्होंने निआर्कस जाब के लोग नौका बनाने में बड़े कुशल 
लिखा है कि इन ep: लगभग 2000 नावें बनाई। टॉलगी 
कितना ही सामान पर आठ हजार यात्री, सहस्रों घोडे तथा 


लादकर निआर्कस लम्बी यात्रा पर गया 2 
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प्लिनी के लेख से भी पता चलता है कि पंजाब में विभिन्न प्रकार की नौकाओं 
और जहाजों का निर्माण होता था 235 
एरियन ने भी लिखा है कि सिकन्दर की मुहिम के समय पंजाब 
के कथियोई नामक कबीले के पास एक काफी बड़ा नौका घाट था और 
उसने यूनानियों को जहाजी रसोईघर और परिवहन नौकाएं प्रदान 
कीं 36 सिन्धु नदी के तट पर बसे हुए कबीलों को समुद्री यातायात 
की जानकारी रही होगी क्योंकि पहले से ही इस क्षेत्र और सेबेएंस क्षेत्र 
के बीच व्यापारिक संबंध थे |!37 
मौर्यों ने ही सर्वप्रथम मार्गों और व्यापारिक पथों पर समुचित ६ 
यान दिया था उन्होंने नए मार्गो का निर्माण कराया, पुराने मार्गों में सुध 
TR किया, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की तथा दूरियों आदि को व्यक्त 
करने वाले प्रस्तर-खण्डों को लगवाया (222 इन सारी सुविधाओं से 
व्यापार-वाणिज्य में सुगमता हुयी। अर्थशास्त्र में एक खुर (घोड़े, 
खच्चर, गधे आदि), पशु (बैल, th आदि), क्षुद्र पशु (भेड़, बकरी आदि) 
भारवाहकों के नाम मिलते हैं। कन्धे पर व्यापार की वस्तुओं को ढोने 
वालों को अंशभार कहा जाता था |! 
कौटिल्य ने तीन प्रकार की गाड़ियों का उल्लेख किया है - 
लघुयान (एक छोटी गाड़ी), गोलिंगा (मध्यम आकार की गाड़ी जो ल 
के द्वारा खींची जाती थी) और शकट (जो बड़ी गाड़ी होती e 
` शाम शास्त्री के अनुसार लघुयान एक छोटी गाड़ी होती थी अ 
गोलिंगा का प्रयोग बैलगाड़ी की तरह किया जाता था| गोलिंगा 
और शटक गाड़ियों की संरचनात्मक विशेषताओं के आधार E 
करना कठिन है लेकिन भट्टस्वामिन्‌ के अनुसार उनकी गति के आध 
TR पर अन्तर स्पष्ट किया जा सकता है। गोलिंगा एक ऐसी गाड़ी थी 
जो बैलों के द्वारा खींची जाती थी जबकि शकट खीचने वो लि 
जानवरों का भी प्रयोग किया जा सकता था|“? कौटिल्य $ IT 
पता चलता है कि गोलिंगा गाड़ियों का नाव 25 इससे पता 
' शुल्क 6 माष, जबकि शकट का 7 माष लिया जाता UTI S esi 
चलता है कि शकट गाड़ियां संरचना और क्षमता में गोलिंगा = oe 3 
बड़ी थीं। गाड़ी के अग्रभाग को जमीन से ऊँचा रखने के लिए ल 
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वाली BS का प्रयोग आवश्यक wu से करते थे। मौर्य युग में भी स्थल 
मार्गों से यात्रा करना अत्यन्त कठिन कार्य था इसलिए व्यापारी SR 
में यात्रा किया करते थे। मौर्य युग में जलमार्गो द्वारा बड़े पैमाने पर 
यात्राएं की जाती थीं। यह अलग बात है कि कौटिल्य ने स्थल यात्रा 
की अपेक्षा समुद्री यात्रा को अधिक खतरनाक और दुखद बताया 
$144 मौर्य शासकों के अधीन समुद्री व्यापार और परिवहन का 
नियमन नावाध्यक्ष नामक अधिकारी करता था। जलयानों की रक्षा 
समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा मौसम की मार से मारे गये जहाजियों के 
प्रति पितृवत्‌ करुणा दिखाना उसके कर्तव्यों में था [245 इसके अतिरिक्त 
पत्तनाध्यक्ष (बन्दरगाहों का अध्यक्ष) नामक अधिकारी भी था। 
मौर्यकाल में जहाज निर्माण एक उद्योग का रूप धारण कर चुका 
था। इसमें बड़ी संख्या में लोग कार्य करते थे। इस उद्योग के विकास 
का मुख्य कारण यह था कि उस समय नदियों एवं समुद्रों दोनों में 
यातायात नौकाओं तथा जहाजों द्वारा होता था। यूनानी लेखकों के 
अनुसार मौर्यकाल में जहाज निर्माण से सम्बन्धित अनेक कारखाने थे 
जिनमें जहाजों से सम्बन्धित वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता 
जा परन्तु यह उद्योग सरकारी एकाधिकार में ही था।!५५ मेगस्थनीज 
ने भी इस विषय में कहा है कि पोत निर्माण करने वाले व्यक्ति राजकीय 
कर्मचारी होते 947 वे किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्था के लिए 
कार्य नहीं कर सकते थे। सभी जहाज राजकीय पोत-कारखातों में 
बनाये जाते थे लेकिन ये जहाज समुद्री यात्राओं हेतु व्यापारियों के लिए 
किराये पर उपलब्ध होते थे [148 
चन्द्रगुप्त मौर्य ने युद्ध सम्बन्धी विभाग के लिए 6 समितियों वा 
गठन किया था जिसमें एक नौ सेना!५० से सम्बन्धित थी। इस बोड ै 
विषय में विदेशी साक्ष्यों के अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र से गी 
*हत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकाल में नौ विभाग अत्य 
था। अवस्था में था इसके अध्यक्ष को नावाध्यक्ष नाम से जाना A 
जावाध्यक्ष को जहाजरानी से सम्बन्धित आन्तरिक व विदेशी à 
ug पडते थे। उस समय के नावाध्यक्ष की स्थिति आज 
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सम्बन्धी समस्त जानकारी रखता था | समुद्र के तटवर्ती, गाव, नदियों 
तथा झीलों के तट पर बसे गांव, सभी एक निश्चित मात्रा में शुल्क अदा 
करते थे। मछुवारे तथा व्यापारी भी कर देते थे। जहाजरानी सम्बन्धित 
समस्त अधिकार राज्य के नियंत्रण में होते थे। यदि किसी व्यक्ति को 
नाव की आवश्यकता होती थी तो वह नाव को राज्य से नाव का 
किराया देकर ले लेता थे। अपवादस्वरूप कुछ लोगों के पास व्यक्तिगत 


नावें भी होती थीं। इसके अतिरिक्त जो लोग नाव पर माल लादकर . 


एक स्थान से दूसरे स्थान तक'सामान ले जाते थे, उनसे यात्री का 
साथ-साथ उनके सामान का किराया भी वसूला जाता था। गाय और 
घोड़े का किराया 2 माष, ऊँट व भैंस के लिए 4 माष, छोटी बैलगाड़ी 
के लिए 5 माष, मध्यम आकार की बैलगाड़ी के लिए 6 माष और बड़ी 
आकार की बैलगाड़ी के लिए 7 माष किराया वसूला किया जाता 
था|! जो नदियाँ बड़ी एवं खतरनाक होती थीं उनके लिए ऊपर 
लिखित शुल्क का दूना शुल्क लिया जाता था।' इसके अतिरिक्त 
नावाध्यक्ष के और भी अधिकार व कर्तव्य थे। जब कोई जलयान खराब 
मौसम या अन्य किसी कारणवश उनके बंदरगाह में पहुँच जाता था तो 
उसका पहला कर्तव्य यह था कि जहाज को सुरक्षित स्थान पर खड़ा 
करवाए | ऐसे व्यापारिक जहाज जो किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाते 
थे, उनका कर आधा या पूरा माफ करने का नावाध्यक्ष को अधिकार 
था। राजकीय जहाजों की क्षति होने पर नावाध्यक्ष राजकीय कोष से 
उसकी पूर्ति कर सकता था | आषाढ़ के 7वें दिन से कार्तिक तक, जब 
नदियाँ बाढ़ की स्थिति में होती थीं, तो नावाध्यक्ष का यह कर्तव्य था 
कि वह अच्छी तथा मजबूत नावों को ही चलाए तथा नाव CS 
कुशल मल्लाह और तैराक भी होने चाहिए जिससे किसी दुर्घटना की 
स्थिति में व्यापारियों को सुरक्षित बनाया जा सके” अवदान शत 
से ज्ञात होता है कि जहाज का संचालन पांच श्रेणियों के be 
दारा किया जाता थाः5५, लेकिन पुस्तक में केवल चार का ही उल्लेख 
~ अहार, नाविक, केर्वत और कर्णधार | सम्भवतः ये लोग जल निर्यामक 
अथवा जेत्थक के निर्देशन में कार्य करते थे। अर्थशास्त्र में भी उल्ल 


कि एक दल में पांच सदस्य होते थे = ससक (कप्तान), नियामक 
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यातायात तथा आवागमन के साधन 
(परिचालक), इत्रग्राहक (हैँसिया पकड़ने वाले), रश्मिग्राहक 
पकड़ने वाले) और उत्सेकका (जो जहाज का पानी बाहर निकालते 
थे) (55 ये सभी सदस्य जहाज (महानाव) में कार्य करते थे। 

मौर्ययुग में भी समुद्री लुटेरे काफी बड़ी संख्या में मौजूद थे। 
अर्थशास्त्र में कहा गया है कि इन समुद्री डाकुओं को देखते ही मार 
दिया जाना चाहिए।' मौर्य शासक समुद्र पर ध्यान देते थे | समुद्र 
डाकुओं के जहाज, शत्रु देश जाने वाले जहाज या नियमों का उल्लंघन 
करने वाले जहाजों को नष्ट कर दिया जाता था|5? a 
[सत्वावदानकल्पलता के अनुसार कुछ भारतीयों ने अशोक के शिकायत 
की थी कि उनके जहाजों को नाग लोग लूट लेते थे और यदि इस 
प्रकार की लूट-मार बंद नहीं की जाती तो देश का व्यापार चौपट हो 
जायेगा। यह सुनकर अशोक ने अपनी उदार धार्मिक नीति द्वार | 
असभ्य नागों पर भी विजय प्राप्त की | नागों ने लूटा हुआ माल भारतीय | 
व्यापारियों को वापस कर दिया और उनसे छेड़छाड़ करना बिल्कुल बंद | 
कर दिया |158 ie 

मौर्योत्तर युग में कुछ बाघाओं के साथ स्थल मार्ग पर तथा जल 
मार्ग से मेसोपोटामिया, मिस्र आदि से व्यापार होता रहा था? इस 
काल में भी सार्थवाह लम्बी-लम्बी यात्राएं किया करते थे, जिनमें वेस्थ | 
सार्थ, बैलगाड़ी, घोड़े, Se आदि का उपयोग करते थे। पतंजलि गे. 
विभिन प्रकार की रथों का उल्लेख किया है 169 मार्गों में स्थान- स्था ( 
En बने होते थे, जहाँ थके-हारे वणिक्‌ बैठकर जल पीते SS | 

= पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग में अनेकानेक कुएँ पड़ते थे” Bl 

S kan करते हैं कि तत्कालीन युग में व्यापार 
साथ ले जाते ह व्यवस्था की गई थी। व्यापारी खाद्य सामग्री pie 
c M जिसका वे मार्ग में उपयोग करते थे। इस समय ९ 

था आदि का प्रयोग आवागमन हेतु बड़े पैमाने पर होने ल. 
था। इस काल की à बैलगाडियों इसमें a 

भरहुत कला में दो बैलगाड़ियों का चित्रण है। 


जगह एक बैलगाड़ी दिखलाई गयी है जिसकी बनावट faces 


सग्गड़ की तरह है | यही एक 
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गद्दीदार चौखूटी बैलगाड़ी दिखलायी गयी है जिसमें दो पहिए हैं और 
जिसका खड़ा पीठक लकड़ी का बना है। गाड़ी से बैल खोल दिए गए 
हैं और वे जमीन पर विश्राम कर रहे हैं। बैलगाड़ी हांकने वाला या 
व्यापारी पीछे बायीं ओर बैठा है।'5 पतंजलि ने अनेक प्रकार के 
यात्रियों का उल्लेख किया है। साधारण यात्री को पथिक कहा जाता 
था, कुशल और प्रवीण यात्री को पथक कहा जाता था तथा निरन्तर 
यात्रा करने वाला यात्री को पान्थ कहा जाता था |१6> 
हमें संस्कृत-बौद्ध-साहित्य से स्थलमार्ग पर यात्रा की कुछ 
बातों का पता लगता है। ईसा की पहली सदियों में भी यात्रा में उतनी 
ही कठिनाइयाँ थीं जितनी पहले | रास्तों में डाकुओं का भय रहता था। 
रेगिस्तान में भी यात्रा की अनेक कठिनाइयाँ थीं | रास्ते में नदियाँ पार 
करनी होती थीं और घाट उतारने वाले घाट उतारने के पहले उतराई 
(तर्पण्य) वसूल करते थे 94 कभी-कभी नदी पार उतरने के लिए नावों 
का पुल भी होता था। दिव्यावदान में कहा गया है कि राजगृह से 
श्रावस्ती के राजमार्ग पर अजातशत्रु ने नावों का एक पुल (नौसंक्रमण) 
बनवाया (65 लिच्छवियों के देश में गंडक पर भी एक पुल T 
अवदानशतक के अनुसार“ गंगा के पुल के पास बदमाश रहते थे। 
इस युग में भी व्यापारी सार्थ बनाकर चलते थे। जो व्यापारी अकेले 
माल लेकर अन्यत्र बेचने के लिये जाया करते थे, वे भी मरुस्थल अथवा 
, सघन जंगल आ जाने पर रुक जाते थे और किसी सार्थ के आने की 
प्रतीक्षा करते थे ताकि उसके साथ होकर मरुभूमि या जंगल को पार 
कर सकें। साथों में सम्मिलित व्यापारी बैलगाड़ियों पर अपना माल 
लादकर व्यापार के लिये ले जाया करते थे उनकी संख्या सैकड़ों में 
होती थी | 'मिलिन्दप्रश्‍न' में पाटलिपुत्र जाने वाले एक सार्थ के साथ 
अनेक बैलगाड्या होने का उल्लेख है।:%? गन्तव्य स्थान के मार्गों 2 
में रखकर पण्य ले जाने के लिए खच्चर, अश्व आदि sui eal 
भी उपयोग किया जाता था। 3 
इस काल में जहाजों का निर्माण बड़ी संख्या में ह Le 
इनके बनने के केन्द्र ताम्रलिप्ति (तामलुक), भडोच त को 
शुपारा) में थे। तमिल साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण ING 


| 
| 
| 
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बड़े बंदरगाहों में जहाजों की सुविधा के लिये लाइट हाउस (प्रकाश 
स्तम्भ) होते थे। ऐसा एक स्तम्भ कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित 
बंदरगाह में था। इस स्थान पर ईटों से निर्मित ऊँची मीनार या ताइ 
के बड़े खम्भे के ऊपर तेल का एक बड़ा दीपक जलता रहता opp 
यह भी ज्ञात होता है कि समुद्री यात्रा के पश्चात व्यापारिक जहाजों 
और उनके दीप घरों की मरम्मत होती शी 169 | 

मनुने ऐसे पोतों और नावों का उल्लेख किया है, जो व्यापारिक 
RE दूर-दूर तक ले जाते F127? कभी-कभी नाव-चालकों की 
उपेक्ष के कारण सामान नाव पर ही नष्ट हो जाता था | ऐसी स्थिति 
i माल की पूर्ति नाव-चालक करते थे | समुद्रयात्री को मनु ने 
pH कहा $175 इस समय तक समुद्री यात्राओं में अत्यधिक 

) ua Lo के उल्लेख से विदित होता है कि 120 भारतीय 

Ens उसने ईरान और अरब के देशों से होकर मिस्र की ओर 
x खा gl महाभाष्य में भी नदी में जाती हुयी 500 

काओं और इनके संचालक बड़े व्यापारियों का उल्लेख है|” 
यक-सातवाहन युग में ताम्रलिप्ति, भड़ौच तथा शूर्पारक (सोपारा) 
eg निर्माण बड़ी मात्रा में होने लगा था। पेरिप्लस के 
तट से बड़े जहाज मिस्र तथा सुवर्णभूमि व्यापार के लिए 


था नावें भारतीय नदियों में अथवा समुद्र के 
किनारे-किनारे चलती म भारतीय नदियों में अथवा समुद्र 


बड़े 
n E पकड़ने वाली नाव थी, वहीं कोटिम्बा आधुनिक 
ES थी 175 अंगविज्जा में भी कोटिम्बा D 

समुद्र तट मिलता है 175 कोला राज्य 
बनावट ee प्रकार के नाव व जहाज चलते थे उनमें से एक | 
बनायी जाती थी te लकड़ी के लट्‌ठे को खोखला ; 
आवागमन में किया तथा हल्की होती थी इसका प्रयोग समुद्रतटीय | 
' जाता था! प्लिनी के विवरण से सूचना मिलती | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. pu now J— im 


वळ... 

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
: à : CT PR के स्वर्णिम अध्याय 

पाण्ड्य राज्य में गोल मिर्च, से ऐसी नावों में लायी जाती 
थी, जो एक पेड़ के तने को खोखला करके बनायी EE 
पेरिप्लस में वर्णन है कि संगारा लट्ठों से निर्मित एक ऐसी नाव थी 
जिसका आकार काफी जटिल होता था इसका प्रयोग सिर्फ समुद्रतटीय 
आवागमन के लिए किया जाता था |!?१ 
साहित्यिक प्रमाणों से इस युग में प्रयोग किये जाने वाले 

जहाजों और नावों के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है, उसकी ` 
पुष्टि भारतीय कला तथा सिक्कों में चित्रित सामग्री से भी होती है। 
भरहुत मूर्तिशिल्प में एक बड़ी नाव का चित्रण किया गया है जो मजबूत 
लकड़ी के तख्तों को जोड़कर बनायी गयी है, यह नाव चार बड़ी 
पतवारों से चलायी जाती थीः१", लेकिन चित्रण में दो ही देखे जा 
सकते हैं। सांची के मूर्तिशिल्प में नाव का चित्रण मिलता है। सांची के 
स्तूप संख्या एक के पूर्वी प्रवेश द्वार में एक लम्बी सकरी नाव का अंकन 
है जो नदी को पार कर रही है। सांची स्तूप संख्या एक के पश्चिमी 
प्रवेश द्वार में भी नाव का चित्रण है 282 बोधगया के मूर्ति शिल्प में एक 
छोटी नाव का चित्रण किया गया है जो लकड़ी के acd को खोखला 
करके बनायी गयी थी इस नाव पर कम से कम तीन आदमी सवार हो 
सकते थे | उथले पानी में ऐसी नाव लग्गी के सहारे आगे बढ़ायी जाती 
थी M2 अमरावती में चित्रित की गयी नाव का आकार भरहुत और 
सांची की नाव से मिलता-जुलता है। यह रोचक है कि सांची, भरहुत 
और अमरावती के स्तूपों में दर्शायी गयी नाव अथवा जहाजों में मस्तूल 
Tel दिखाये गये हैं जबकि सातवाहन राजा पुलुमावि के कोरामण्डल 
Te से प्राप्त हुए कुछ सिक्कों पर दो मस्तूल वाले जहाजों का चित्रण 
है। साथ ही यज्ञश्री सातकर्णि के एक सिक्के पर जहाजी बेडे का 
अकन है [92 बाम्बे के पास कन्हेरी की गुफाओं में एक दूट हुए जहाज 
9T चित्रण है। इसमें दो असहाय व्यक्ति भगवान पद्मपाणि से जान 
हो की प्रार्थना कर रह pet पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ए dm 
३ ne का चित्रण किया गया है, जो मध्यमन्दिरा E a ve 
= र जिसका वर्णन युक्तिकल्पतरु में भी किया गया an S 

गुफाओं से भी अग्रमन्दिरा तथा मध्यमन्दिरा प्रकार के जह 
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चित्रण मिलते हैं [!१ अग्रमन्दिरा में जहाज के अग्र भाग में कमरा बना 
होता था और मध्यमन्दिरा में मध्य में। 

जहाजों के विषय में प्लिनी का विवरण महत्वूपर्ण है। उसके 
अनुसार जलयानों का भार तीन हजार एम्फोरे तक होता था 287 एक 
एम्फोरे एक टन का चालीसवां भाग होता था| इसी के आधार पर ए 
एल. बाशम का कहना है कि कुछ अति उत्साही भारतीय विद्वानों ने 
सम्भवतया भारतीय समुद्री यात्रियों की सफलताओं का अतिरंजित 
मूल्यांकन किया है जिनकी तुलना वाईकिंग्स अथवा अन्य समुद्री 
यात्रियों से नहीं हो सकती भारत से निर्यात किये हुए व्यापार-द्रव्य 
) का अधिकांश विदेशों को जलपातों से ले जाया जाता था और यद्यपि 


भारतीय साहित्य में एक सहस्र यात्री ले जाने वाले जलपोतों का 
उल्लेख है, तथापि निश्चय हो यह अतिश्योकतिपूर्ण प्रतीत होता है। 
दीर्घतम भारतीय जलपोत, जो भारतीय सागर के व्यापार का ज्ञान 
प्राप्त करने वाले प्लिनी को ज्ञात था, तोल में 75 टन था [1 
संस्कृत बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि समुद्रयात्रा में अनेक 
a मुद्रयात्रा में अनेक 
uh थे| उन भयों से त्रस्त होकर घर की Raat व्यापारियों को 
) लिए मना करती थीं लेकिन वे अगर जाने से न मानते 
उनके कुशलपूर्वक लौटने के लिए देवताओं की aad 
सा | अवदानशतकः% में कहा गया है कि राजगृह में एक 
त स्त्री ने इस बात की मन्नत मानी कि उसके पति के 
ae a ८ आने पर वह नारायण को सोने का एक चक्र भेंट 
पने पति के लौट आने पर उसने ऐसा किया | 
m बाहर नहीं ले जाते थे, पर कभी-कभी वे ऐसा कर 
में पैदा होने से re स्त्री को जहाज पर ही प्रसव हुआ और सफ 
उस युग में नहीं 
होती थी, युग में भी भारतीय जहाजों की बनावट बहुत मजबूत B 
में वे बहुधा टूट-फूट जाते थे। P^ 


देवमास, तिमि, तिमिगल | 
eee , शिशुमार और कम्भीर के धवकों को वे E 
N 
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नहीं सकते थे। ऊँची लहरों (आवर्त) से भी जहाज T Mu थे c 
के अंतर्जलगत पर्वत टकराने पर उन्हें तोड़-फोड़ देते थे। m M. 
नीले कपड़े पहनकर समुद्र में अपने शिकार की तलाश में बराबर E 
करते Sr? द्वीपों में बसने वाले जंगली भी यात्रियों पर e 
करके उन्हें लूट लेते थे। लोगों का विश्वास था कि समुद्र के बड़े-बड़े 
साँप जहाजों पर धावा बोल देते हैं। i- 

जहाज टूटने परं यात्री अपने इष्टदेव की प्रार्थना करते थे 
महावस्तु के अनुसार, डूबते हुए जहाज के यात्री घडो, तख्तों और तुम्बों 
(अलावुश्रेणी)?* के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। 

संस्कृत-बौद्ध-साहित्य से भारतीय जहाजरानी के संबंध में और 
भी तथ्य ज्ञात होते हैं। जहाज लंगर डालने के बाद एक खूँटे 
वैत्रपाश)?5 से बाँध दिया जाता था | लंगर जहाज को क्षुब्ध समुद्र में 
सीधा रखता था और गहरे समुद्र में उसे हिलने से रोकता था| 
सम्भवतः समुद्री नक्शे अथवा लॉगबुक का सबसे पहला उल्लेख 
बृहत्‌कथाश्लोक-संग्रह में हुआ है |” 

मिलिन्दप्रश्न! १० में एक जगह कहा गया है कि निर्यामक को 
अपने यन्त्र का बड़ा ख्याल रहता था | वह उसे दूसरों द्वारा लूटे जाने 
के भय से मुहरबन्द करके रखता था। यहाँ यह कहना कठिन है कि 
इस यन्त्र से पतवार का मतलब है या कुतुबनुमे का | जैसा हमें पता है, | 
कुतुबनुमे का आविष्कार तो सम्भवतः चीनियों ने बहुत बाद में किया। 

समुद्रीयात्रा की सफलता जहाज के नाविकों की चुस्ती पर बहुत 
कुछ निर्भर होती थी। मिलिन्दप्रश्न/”” से हमें पता लगता है कि 
भारतीय खलासियों (कम्मकर) को अपनी जवाबदेही का पूरा ज्ञान होता 
था। भारतीय नाविक प्रायः सोचता था-'मैं नौकर (मृत्य) हूँ और जहाज 
पर वेतन के लिए नौकरी करता हूँ। इसी जहाज की वजह से मुझे 
जीना और कपड़ा मिलता है। मुझे सुस्त नहीं होना चाहिए, ere 
साथ मुझे जहाज चलाना चाहिए।” लगता है कि उस युग में जहाज 

नाव चलाने वाले कई तरह के नाविक होते थे। आहार ना” i 
गाविक जहाज को किनारे पर ले जाते थे। खलासियों को नाविक 


P थे । नदियों पर नाव चलाने वाले High कैवर्त कहलाते थे। पतवार 
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चलाने का काम कर्णधारों के सुपुर्द होता em? 

इस प्रकार विवेच्यकाल के अन्तर्गत हम आवागमन के साधनों 
यातायात पद्धति तथा इसमें आने वाली समस्याओं को विवेचित कर 


सकते हैं। 
सन्दर्भ 
à कोले, सी.एच., हिस्ट्री ऑव टेक्नॉलोजी, I, yo 704. 
De वाल्टर, ए. फेयर सर्विस, दि रूट्स ऑव एन्शियेन्ट इण्डिया, प० |, 


LOS. 


3. पिगट, va, प्रि-हिस्टोरिक इण्डिया, yo 86, 95, 102, 
103, 1A, 1217 


4. कोले, सी.एच., पूर्वोक्त, yo 716. 
5. मकाइ, ई.जे.एच., चन्हुदडो एक्सकेवेशन्स, पृ० 164. 


6. विद्यालंकार, सत्यकेतु प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
जीवन, Yo 321. uel 
UE iow बलराम, ट्रेड एण्ड कामर्स इन एन्शियेन्ट इण्डिया, pe | 
6. 


à : शव, एसआर, लोथल एण्ड दि इण्डस सिविलाइजेशन, yo 123 . 
3 ; व्हीलर, आर.ई.एम., दि इण्डस सिविलाइजेशन, qo 82-83. 
0. पिगट, एस, पूर्वोक्त, yo 110. 


E शव, एसआर, पूर्वोक्त, yo 124. 
E व्हीलर, IRET: पूर्वोक्त, yo 82-83. 


a शव, एसआर, पूर्वोक्त, yo 123. 
DE Bole एण्ड रेमण्ड, दि बर्थ ऑव इण्डियन RT 


जग a फर्दर एक्सकेवेशन्स ऐट मोहनजोदड़ो, 7? 639 


मकाइ, ई.जे.एच., अर्ली इण्डस सिविलाइजेशन, yo 133 t 


IL 
ee ore, हिस्ट्री ऑव इण्डियन शिपिंग एण्ड 
फाम दि टाइम, Yo 23 . 
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18. मकाइ, ई.जे.इच. फर्दर एक्सकेवेशन्स ऐट मोहनजोदड़ो | 
197-98. v डो, I, Yo 


19. वही, Yo 340, 341, 656, 657. 

QUE वही, Yo 340, 341. 

21. राव, एस.आर., शिपिंग एण्ड मैरिटाइम ट्रेड ऑव दि इण्डस 
पिपुल, भाग 7, न॑ं० 3, 1963, yo 36. 


22. राव, एस.आर., लोथल एण्ड दि इण्डस सिविलाइजेशन, go 124 - 
25. 


| 23. बाशम, ए.एल., अद्भुत भारत, Yo 13. 
24. मकाइ, ई.जे.एच., दि इण्डस सिविलाइजेशन, yo 197-198. 


| 2S). ऋग्वेद, 8. 46.30: 10100: 1010000: 
8.46.28; 53-12 


26. वही, 9.65.6; द्रुणा सघस्थमश्नुषे; अभिद्रोणानि रोरूवत 1; 
9. 112 1110 Sore hor 

2] वही, 2, 30, ॥0 9 10, Gb, 10. 

28. छांदोग्य उपनिषद, 4, 1, 8 ; निरुक्त, 4, 22 ; 
11108 ४7. 

29. ऋग्वेद, 10, 47, 4-6 ; ऐतरेय ब्राह्मण, 7, 15 ; 
अथर्ववेद, 8, 8, 22; काठक संहिता, 37, 14 ; 
मोतीचन्द्र, सार्थवाह, go 35-41 ; सरकार, एस.सी. सम 
आस्पेक्ट्स ऑफ अर्लियस्ट सोशल हिस्ट्री ऑव इंडिया, yo 14. 


30. उपाध्याय, बलदेव, वैदिक साहित्य और संस्कृति, Yo 573-77. 

31. ऋग्वेद. 4, 57, 4 5 अथर्ववेद 9 1020 20 

32. ऋग्वेद, 4, 30, 10 ; शतपथ ब्राह्मण, 1, 112, 5 
; छान्दोग्य उपनिषद, 7, 15, 1. 

33. ऋग्वेद, 8.6, 48, ; अथर्ववेदं, 20, 127, Dec 

34. ऋग्वेद, 3, 53, 17 ; वैदिक इंडेक्स, 11, पृ० 20. 

35. ऐतरेय ब्राह्मण, 7.14. 

36. अथर्ववेद, 12.1.40. 

Sc. दही 5 5, १ 

| 38. ऐतरेय ब्राह्मण, 8.11. 

"A वाजसनेयी संहिता, 3.61. 
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40 
41 


42. 
43. 
44. 


शतपथ ब्राह्मण, 2. 6.2.17. 
प्रसाद, प्रकाश चरण, फॉरेन ट्रेड एण्ड कामर्स इन एन्शियेन्ट इण्डिया 
go 101. 

वैदिक इंडेक्स, II, go 461-62. 

वही, I, go 447. 

ऋग्वेद, 1, 182, 5 ; तैत्तिरीय संहिता, 5, sw 
10, 2; अथर्ववेद, 12, 2, 48 ; पंचविश ब्राह्मण, 
Mk, FOL, IA 

वही IS 25 2, 39 
अल, 2, 35, 5 7-5, 19; 2. 
gaudeo 153. 3. 

वही, 1.116.5. 

वही, 1.116. 3 से, वैदिक इंडेक्स, I, yo 461-62. 
वैदिक इंडेक्स, II, yo 107-108. 

ऋग्वेद, 6.62.2. 

वही, 6.45.31-33. 

वही (0100 2. 

वही, 1.182.5. 

वही, 10.143.5 

वही, 8.19.14. 

शतपथ ब्राह्मण, 2.53303 53155. 
अथर्ववेद, 9.2 6. 

ऋग्वेद, 7.6.7 ; 5.56.6 
वही, 6.62.6. 

वही, 7.68.7 ; 10.143.5. 
वही, 7.89.4. 

वही 1 9 7-8. 

वही, 7.88.3-4, 

Sah 1:35 का 

PMS od 61 106 =) 62.9) 
वही, 61.124. 
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68. रामायण, 2, 89, 11. 
69. वही 2, 608929 | 
70. महाभारत, आदिपर्व, 140, 5. | 
71. महाभारत, सभापर्व, 55, 2. 

72. महाभारत, द्रोण पर्व, 22, 8. 

73. श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, yo 141. 

74. दीघ निकाय, 2, 110, 234 ; विनय पिटक, 3, yo 


| ILS) 
| 75. जातक, I, yo 98. 

| 76. महाभाष्य, 2, 115 ; जातक, I, 194. 
( 77. अष्टाध्यायी, VIII, 4, 8. 


78. अग्रवाल, वी.एस., इण्डिया एज नोन टू पाणिनी, पृ० 148 . 
79. विनयपिटक, भाग 1, yo 191. 
80. अष्टाध्यायी, IV, 4, 80. 
81. adh ive ENDE 
| 82. अग्रवाल, वी.एस. पूर्वोक्त, Yo 153. 
| 83. अष्टाध्यायी, VIII 3, 92; अग्रवाल, वी.एस, पूर्वोक्त, Yo 
USS 
84. रामायण, VI, 131, 2. 
| 85. विनयपिटक, IV, 5, जातक, I, 191-195. 
) 86. जातक 7, 1922198 1957196. 
| 87. जातक, I, 194-195. 
88. अग्रवाल, drew, पूर्वोक्त, yo 148. 


| 89. अग्रवाल, वी.एस, पूर्वोक्त, Jo 148 ; 
दि टाइम ऑफ पतंजलि, yo 140; 
4520. 21,2418; 


90. अंगविज्जा, Jo 166. 
| 91. जातक, II, 110. 


पुरी, बी.एन, इण्डिया इन 
महाभाष्य, 3.3, 


22. चाह, bin, 278. 
2 93. धम्मपद अट्ठकथा, Yo 224. 
| 94. अग्रवाल, वी.एस., पूर्वोक्त, Yo 153- 


ह. . जातक, I, 9. 
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96. अंगुत्तरनिकाय, 3, Jo 98-99. 
97. जातक, I, 253. 
98. वही, 204. 
890 del. IV, 113. 
100. वही, II, 97. 
101. वही, ३4. 
OA, वही 817 
103- aap TIT, 41. 
MO ‘El i टश. 
105. वही m. 933. ) 
106. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Jo 340. 
107. वही, 17, 112; III, 126 ; IV; OUR 
108. विनयपिटक, 152007320. 
109. अग्रवाल, वी.एस., पूर्वोक्त, yo 156. 
110. जातक, v, 433. 
EIS दिव्यावदान, Yo 142. 
11312 - जातक, IV, 16. 


Jg द) 9. | 
114. वही, 16. 

115, वही, 34. 

116. वही, 2. 

117. वही, 7, 1O 9 पा a, 128 


क. वही Or, 112. 
Rl घटी T, 112. 


1 

5 TIS, सार्थवाह, Yo 60 . 

125 ee: 111 ; ग, 20 ? 
Ee TI 
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127. वही, II, 112 6 6 EP NN 
Die jo 


128. वहीं, 712 lO NR 137) . 

129. जनरल आँव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 1899, पृ० 432 

130. जातक, III, 126-127, 267. 

131. मुखर्जी, आर.के., इण्डियन शिपिंग, Jo 47; मोतीचन्द्र, सार्थवाह 
jo 147 ; स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, go 
159 ; गोपाल, एल. आर्ट ऑफ शिप-बिल्डिंग एउण्ड नेवीगेशन 


इन एन्शियेन्ट इण्डिया, जर्नल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, 1962 , पृ० 
SNS 


132 जालक, IV, Se 

133. स्मिथ, वी.ए., अर्ली हिस्ट्री ऑव इण्डिया, yo 55. 

134. वाजपेयी, कृष्णदत्त, भारतीय व्यापार का इतिहास, Yo 61. 

135. ` प्लिनी. वि 22. 

136. थापर, रोमिला, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, Yo 79. 

137. वार्मिग्टन, iva, कामर्स बिटवीन दि रोमन एम्पायर एण्ड इण्डिया, 
Yo 64. 

138. एज affa इम्पीरियल युनिटी, Yo 67. 

139. उपाध्याय, रामजी, प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका, 
Yo 759-760. 

140. अर्थशास्त्र, II, 46, 30, 31, 32. 

141. वही, पृ० 141. 

142. श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, go 141. 

143. अर्थशास्त्र 17, 28. Sig Ti, 20; 32 

144. वही, IT, 16. 

L45- ही आया, 28. 

146. मुखर्जी, आर.के. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन शिपिंग एण्ड T 
एक्टिविटी फाम दि अर्लिएस्ट टाइम, Yo 20. 

147. मैक्रिन्डिल, एन्शियेन्ट इण्डिया एज डिसक्राइब्ड दाई 
लिटरेचर, yo 53. 

148. Sa xv, 46. 

149 d स्मिथ, dL पूर्वोक्त, Yo 124. 


17, | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Sea 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


यातायात तथा आवागमन के साधन A. 
150. मुखर्जी, आर.के. पूर्वोक्त, yo 105. 
151. वही, yo 106, 107. 

152. JN मच्हानदीषु ae: | 

153. मुखर्जी, राधाकुमुद, yo 107-108. 

154. अवदान शतक, Yo 90. 

155. अर्थशास्त्र, II, 28.16. 

156. अर्थशास्त्र, II, 28. 

157. थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, go 80. 

158. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 62. 

159. dms हिस्ट्री ऑव इण्डिया, I, yo 1516-1517. 2 

160. पुरी, बी.एन, इण्डिया इज दि टाइम ऑफ पतंजलि, yo 140; 
बज 3120. 2, 318. 

161. महाभाष्य, SSDS 

162. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 236. 

153). FETS, FS 5.2.63 5 Soil. 16 


ier. अवदानशतक, I, go 148; जे.एस. स्पेयर द्वारा सम्पादित, 
सेंटपीट्रर्सवर्ग, 1906. 


165. दिव्यावदान, 3, 55.56. 
166. अवदानशतक, T, Jo 64. 


167. विद्यालंकार, सत्यकेठु प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
जीवन, Yo 385 . | 


à 2 à - विद्यालंकार, जयचंद्र, भारतीय इतिहास की रूपरेखा, go 970. 
17 Od नीलकण्ठ, दक्षिण भारत का इतिहास, go 117. 
?- मनुस्मृति, 8.406-8. 


171. वही, 3.158. 
ह सी 3 5.15. 
17 F 
3 . वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वाक्त, Yo 7 A 3 
पेरिप्लस, 44. 
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17 8. प्लिनी, 26 o 


179. पेरिप्लस, 60 ; जे.ए.एस.बी., जनवरी 1847, 
180. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 232. 

181. मुखर्जी, आरके, go 32-33. | 
182. बरूवा, बी.एम., गया एण्ड बुद्धयया, आकृति 59. 


183. मिश्र, श्याम मनोहर, दक्षिण भारत का राजनैतिक इतिहास, Yo 
63-65. unda 


184. are गजेटियर, XIV, yo 165. 
185. मुखर्जी, आर.के., पूर्वोक्त, yo 37. 
186. वही, yo 41-42. 

187. प्लिनी, VI, 22. 

188. बाशम, ए.एल., अद्भुत भारत, go 161-162. 
189. अवदानशतक, I, पृ० 129. 
190. दिव्यावदान, 26, 376. 

191. वही, yo 502. 

192. महावस्तु, 3, Yo 68. 

193. दिव्यावदान, yo 112. 

194. मिलिन्दप्रश्‍न, yo 377. 

195. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 146. 
196. मिलिन्दप्रश्न, Jo 302. 

197. वही, yo 379. 

198. अवदानशतक, I, Jo 201. 


Yo 78. E 
i 
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षष्ठम अध्याय 


विनिमय के माध्यम 


व्यापार में विनिमय के माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बिना 
एक सुसंगठित व्यापारिक तन्त्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 
इस अध्याय में विवेच्यकाल के अन्तर्गत विनिमय के विभिन्‍न माध्यमों पर . 
प्रकाश डाला गया है। 

आर्थिक क्षेत्र में सुसंगठित आयोजन, विनिमय के किसी माध्यम 
द्वारा ही संभव है। यह किसी निर्धारित मुद्रा प्रणाली द्वारा या ऐसे 
वस्तु-विनिमय द्वारा हो सकता है, जिसमें खरीदी जाने वाली वस्तु और 
विनियम में दी जाने वाली वस्तु के बीच कोई अनुपात नियत हो। 
इस प्रकार इन दोनों ही मामलों में मूल्य निर्धारित किया जाता है। 
वस्तु विनियम के लेन देनों में नकद भुगतान नहीं करना पड़ता, Ud 
द्रा द्वारा लेन-देन में नकद भुगतान करना पड़ता है। प्रारम्भ 4 
व्यापार वस्तु-विनिमय से प्रारम्भ हुआ परन्तु वस्तु-विनियम तभी सफल | 
हो सकता है जब खरीदने व बेचने वाले दोनों व्यक्तियों को vel 
वस्तुओं की आवश्यकता हो जो उन दोनों के पास है। इसलिए 
ऐसी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसे सब स्वीकार कर लें। 
जावश्यकतानुसार मुद्राओं का आविष्कार हुआ | aa 

lb लचिन का मत है कि पाषाणयुग से ही भारतीय अ 
वस्तुओं का विनियम करते थे P नवपाषाण युग में व्यापार al 
जज हुई एक ग्राम में रहने वाले लोग परस्पर अपनी द 
वस्तु के करते थे बढ़ई या कुम्हार अपने शिल्प द्वारा तैयार L 

बदले में किसान से अनाज प्राप्त करता था। मुद्रा 
लोग अपनी वस्तुओं का विनिमय करने में समर्थ थे। वयर 
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क्षेत्र केवल ग्राम ही नहीं था, सुदूरवर्ती ग्राम भी आपस में व्यापार किया 
करते थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया के भग्नावशेषों में अनेक ऐसी 
वस्तुएं पराप्त हुई हैं, जो उस प्रदेश में उत्पन्न ही नहीं हो सकती थीं और 
जिन्हें अवश्य किसी सुदूरवर्ती प्रदेश से व्यापार द्वारा प्राप्त किया गया 
था| 
भारत में दक्षिण की नवपाषाणयुगीन संस्कृतियों के अवशेषों से 
ज्ञात होता है कि एक प्रदेश में बनने वाले औजारों का दूसरे स्थान पर 
बनने वाले औजारों से विनिमय किया जाता था | 
अनाजों के बढ़ते उत्पादन, लेन-देन में इनका व्यापक प्रयोग, 
व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी आदि हडप्पा सभ्यता के उदय की 
पृष्ठभूमि स्वीकार की जाती है। हडप्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों की 
खुदाइयों से यह स्पष्ट है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके 
आर्थिक जीवन में व्यापार की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी" 
हड़प्पा युग तक भले ही तांबे, कांसे, सोने, चांदी का प्रयोग 
आरम्भ हो गया था पर विनिमय के माध्यम के रूप में इनका प्रयोग 
किसी प्रकार होता होगा, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है! al 
सकता है इनका प्रयोग विनिमय में किसी प्रकार से होता हो।* बहुत 
सम्भव है कि इस समय विनिमय के माध्यम विभिन्‍न pue aa 
ही रही हों तथा साथ ही साथ पशुओं व बहुमूल्य पदार्थो 
विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता हो E 
इसी सन्दर्भ में वो मुहरें महत्वपूर्ण हैं जो हडसन हुयी हैं। 
इसके समकालीन सभ्यताओं के विभिन्‍न स्थलों से NUS हु 
हडप्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग 2000 से अधिक मुहरें 
प्राप्त हो चुकी हैं।? मोहनजोदड़ो से ही अकेले ae मुद्रा सम्भवतः 
812.8 Botox 2.8 से०मी० ° मिल आकार प्रकार की 
सर्वाधिक प्रचलित थी | ये विभिन्‍न पदार्थ से ज हे साथ ही काँचली 
निर्मित की जाती थीं इनमें सबसे अधिक सेलखड़ी सतो तँबेंकी भी 
मिट्टी, गोमेद, चर्ट आदि की भी हैं। लोथल एवं 0 
अगं मिली हैं। ये बेलनाकार, वर्गाकार 
ŽI बेलनाकार मुद्राओं को, गीली मिट्टी, 
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कर लगाया जाता था, जिससे दृश्य चित्र बन जाता था | लोथल से एक बल 
की तरह गोल मुद्रा मिली, जिसके पीछे छिद्रित घुंडी है। छाप लगी इस मुद्रा 
पर दो मुहे राक्षस के दोनों ओर एक-एक हिरन कूदते दिखाये गये Fp 
इन मुहरों में से अधिकांश पर चित्रलिपि में -लेख तथा पशु 
आकृतियाँ बनी हैं, जो अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं | विद्वानों में इस 
तथ्य को लेकर मत विभिन्नता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के लिए था 
अथवा ताबीज के रूप में। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न केन्द्रों, हड़पा, 
मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो आदि के उत्खननों से मुहरों की उपलब्धता तो 
सैकड़ों की संख्या में है परन्तु उनकी छाप नहीं के बराबर प्राप्त हुई 
थी। बाद में लोथल, कालीबंगां आदि स्थानों के उत्खनन के परिणामस्वरूप 
अनेक मुद्राओं की छापें भी प्राप्त हुई हैं। इन छापों से स्पष्ट हो गया 
कि वे मुहरें ही थीं जिनकी छापे पत्र, पार्सल आदि वस्तुओं को मुहरबन्द 
करने के लिए प्रयुक्त की जाती थी। बेबीलोनिया के एक स्थल से 
EST सभ्यता की किसी मुद्रा की मिट्टी पर छाप मिली थी, जिसके 
पीछे कपड़ा चिपके होने के निशान थे | अत: इस सन्दर्भ में विद्वानों ते 
यह निष्कर्ष निकाला कि यह मुद्रा छाप हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल | 
से भेजे गये कपड़े में बंद गठ्ठर पर लगायी गयी थी | लोथल की एक 
z छाप पर भी कपड़े के निशान मिले थे | इसके आधार पर अधिकांश 
द्वानों का यह मानना हैं कि इन मुहरों का उपयोग अनुबन्धों से 
E दस्तावेजों, पत्रों तथा व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर छाप | 

लिए होता होगा। लोथल में भाण्डागार से प्राप्त 65 fied 
eo ओर तो मुहर के निशान है और दूसरी गो 
ज्या चिन्ह है | उन मुद्राछापों से प्रमाणित है कि की: 
Moa AW को ऐक करने के बाद भेजने याले अ 

की उस पर मुहर लगाई जाती Sfi Sere 

2 गुणवत्ता, इसके जाने के स्थान तथा भेजने वाले के नाम आर 

ST रहता होगा।? हडप्पा सभ्यता की मुद्राएं और मुद्रा 

के कई नगरों में भी मिली हैं po 


प्रकार ESI किसी भी स्थल से वास्तविक L 
OR की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। अतः यह उचित giae 
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है कि इस समय आन्तरिक व वाह्य व्यापार में वस्तु विनिमय ही 
प्रचलित रहा होगा | 

वैदिक युग के प्रथम चरण, ऋग्वैदिक युग, की कबायली 
व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस समय व्यापारिक आदान-प्रदान 
का मुख्य साधन वस्तु विनिमय प्रतीत होता है, यद्यपि मूल्य के मानक 
के रूप में गाय का भी उल्लेख मिलता है |!! इस समय लोग सहस्रों 
की संख्या में गाय रखते थे और इनकी उपयोगिता से तत्कालीन 
समाज विशेष रूप से प्रभावित था |? अतः कबायली पूर्व वैदिक आर्या 
- ने आरम्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान पशु गाय को ही क्रय 
विक्रय का माध्यम बनाया | इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि 
वस्तुओं का मूल्य पशुओं के माध्यम से निश्‍चित किया जाता a 
ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋषि वामदेव ने यह कहा है कि इन्द्र (की 
प्रतिमा) को दस गायों में कौन खरीदेगा।'* बाद में वे स्वयं एक मंत्र 
में इस (आकृति) को 100, 1000, 10000 गायों के बदले 
में देने से स्पष्ट मना कर देते हैं|!” 

ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि सेना वाले इन्द्र तुम 
हमारे साथ विनिमय करने वाले न 6 उद्धित शब्द तत्कालीन 
विनिमय शब्द को भी स्पष्ट करता है। कुछ विद्वानों द्वारा ऋग्वेद में 
उल्लिखित पणियों के सन्दर्भ में यह व्याख्या दी गयी है कि उनका यह 
नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे पण यानि वस्तुओं का अदल बदल करते 
थे”, पर सम्भवतः यह मत उपयुक्त नहीं है । pe 

इस काल में वस्तु विनिमय तो होता ही होगा पर्छ स 
विनिमय के लिए सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्के भी काम ur 
जाने लगे थे इस बात के भी कुंछ संकेत वैदिक साहित्य में ॥ | 

मंत्रों में निष्क, हिरण्यपिण्ड शब्द आये हैं” इनसे सुत विषय 
कोई आभूषण विशेष अभिप्रेत है या सोने का सिक्का, ue गया 

विवादपूर्ण है 19 जहां तक निष्क का प्रश्न है, एक 7 iu a 

है कि ऋषि कक्षीवान ने सावन के राजा त के कुछ 
दान में प्राप्त किये (29 अलतेकर का मत है कि वैदिक सिल और 
सन्दा मे निष्क शब्द का गा कि E 
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विनिमय के माध्यम | 28 
विनिमय के माध्यम में प्रयुक्त हुआ S07 ऋग्वेद के एक मंत्र मे 
निष्कग्रीवा का उल्लेख मिलता है |? इससे स्पष्ट है कि निष्कग्रीवा एक 
ऐसा आभूषण था, जिसे गले में पहना जाता था | भारत में सिक्कों का 
प्रचलन भण्डारकर ने वैदिक संहिताओं के समय से ही माना» और 
कहा कि ऋग्वेद में निष्क शब्द हार एवं सिक्के दोनों ही सन्दर्भा में 
प्रयुक्त हुआ है। वो ऋग्वेद का एक उदाहरण देते हैं कि ऋषि 
काक्षीवत को राजा भावयव्य से दस अश्व तथा दस निष्क प्राप्त हुये 
और एक गायक को सौ अश्व एवं सौ निष्क दिए गये थे | ऋग्वेद में 
एक स्थान पर निष्क को विश्वरूप! कहा गया है | इसका अर्थ यह 
निकाला गया है कि इस पर विविध भांति के रूप या चिन्ह अंकित ? 
किए जाते थे | 

निष्क का अभिप्राय चाहे सिक्के से हो या न हो, पर यह 
निःसन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक युग में वस्तुओं का 
विनिमय सुचारु रूप से प्रारम्भ हो गया था | इसीलिए ऋग्वेद के एक 
मन्त्र से यह सूचित होता है, कि जो वस्तु किसी कीमत पर बेच दी 
जाए, तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता था। एक मन्त्र फे 
अनुसार किसी व्यक्ति ने कोई बहुमूल्य वस्तु कम कीमत पर बेच दी, 
R जब उसे अपनी भूल का बोध हुआ, तो वह खरीदार के पास गया 
और यह अनुरोध किया कि उस सौदे को रद्द कर दिया जाए और 
बिक्री हुई वस्तु को बिना बिक्री (अविक्रीत) मान लिया जाए। पर 
खरीदार इससे सहमत नहीं हुआ [२५ मन्त्र का यह कथन है, कि 
चाहे दीन हो और चाहे दक्ष-सब को सौदे पर दृढ़ ही रहना होगा| 
= E में हिरण्यपिण्ड?९ का भी उल्लेख आया है। इसके X 
हिरण्यपिण्ड et बीस हिरण्यपिण्ड देने का उल्लेख आया ६। 

एड के विषय में यह मत व्यक्त किया गया है कि यह एव 
यह र्म का धातु या स्वर्ण पिण्ड रहा होगा? जिसके आधार T 
c गया कि इन बटन के आकार के धातुपिण्डों का 

: विनिमय के रूप में प्रचलन था। इसके अतिरिक्त समय ' 


'मना'3० (सम्भवत सुवर्ण E : चांदी दी का al 
मिलता है। ) तथा 'रयि'31 (संम्भवतः चांदी) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ ° 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


247 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 

ऋग्वैदिक कालीन कबायली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 
यदि देखा जाए तो वह पशुचारण अर्थव्यवस्था, सिक्कों के प्रचलन के 
उपयुक्त नहीं थी। वैसे भी निष्क, हिरण्यपिण्ड के उल्लेख वस्तुतः 
दान-दक्षिणा देने के सन्दर्भ में ही आए हैं, कभी भी क्रय-विक्रय या 
व्यापार-वाणिज्य के सन्दर्भ में नहीं।?२ अतः कहा जा सकता है कि 
इस समय व्यापार अदल-बदल प्रणाली से ही चलता था |33 

उत्तर वैदिक काल में व्यापार-वाणिज्य का विकास हुआ, साथ 
ही विनिमय के माध्यमों का भी। 

सम्भवतः इस समय साधारण व्यापार प्रपण द्वारा किया जाता 
था।* गाय भी इस काल में व्यापार का माध्यम थी? परन्तु निष्क, 
शतमान, कृष्णल आदि विनिमय की विभिन्न ईकाइयाँ भी थीं | अथर्ववेद 
में एक स्थान पर सौ सुवर्ण निष्क दान देने का वर्णन किया गया 8 P5 
ऐतरेय ब्राह्मण मनुष्य को निष्कंठ कहता हैं।?? इससे यह स्पष्ट होता 
है कि निष्क इस समय भी गले का आभूषण समझा जाता था परन्तु यह 
भी अनुमान लगाया गया है कि उत्तरवैदिक काल में निष्क का सम्भवतः 
सिक्के के रूप में भी चलन रहा होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार इस 
युग में निष्क का प्रयोग सिक्कों के रूप में होने का संकेत अनेक ग्रन्थों 
में मिलता है 28 वैदिक साहित्य में निष्क की तौल का उल्लेख नहीं है 
किन्तु परवर्ती मनु3* और विष्णु!० के अनुसार निष्क की तौल चार 
सुवर्णो की तौल के बराबर होती थी और इस प्रकार एक निष्क 320 
रत्ती के बराबर होता था। 

उत्तरवैदिक काल में शतमान का भी उल्लेख दै। शतपथ 
TS में यह कहा गया है कि राजसूय यज्ञ के समय रा 
के पिछले पहिए में दो वृत्त शतमान बाँधा गया था, जिसे ae मे a 

दिया गया | इसी ग्रन्थ में दो जगहों पर शतमान का १ विद्वान 
यानि सोना के साथ किया गया है।*? भण्डारकर समेत aa रत्ती 
शतमान को एक सुवर्ण सिक्का मानते हैं।* शतमान की तौल पावरा 
प्रतीत होती है।१5 अर्धशतमान (एक शतमान का aa) भाग) के भी 
शतमान का चौथाई), पादार्धशतमान (शतमान की ue 3d 
उल्लेख प्राप्त होते हैं| पाणिनि, मनु” और Wee 
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विनिमय के माध्यम i 248 
शतमान का उल्लेख किया है | 
इसके अतिरिक्त इस समय कृष्णल का भी उल्लेख मिलता है। 
काठक संहिता में एक स्थान पर हिरण्यकृष्णल का वर्णन किया गया 
8|? इससे स्पष्ट होता है कि यह सोने का पिण्ड होता था | साथ ही 
पाद के विषय में भी उल्लेख मिलता है कि बहुदक्षिणायज्ञ के अवसर 
पर राजा जनक ने एक हजार गायों को इकट्ठा कराया और प्रत्येक 
गाय की सींग में दस पाद बंधवा दिए तथा यह घोषणा की कि जो 
व्यक्ति सबसे अधिक विद्वान होगा उसको पाद सहित गायें दे दी 
जाएगी P? इस पाद के विषय में भी विद्वानों में काफी मतभिन्नता है, 
जहाँ अलतेकर इसे सुवर्ण या चाँदी का निश्चित तौल का पिण्ड मानते 
हैं” वहीं कुछ अन्य विद्वान इसे निष्क का चौथाई भाग स्वीकार करते 
हें P? भण्डारकर ने निष्क, शतमान, कृष्णल तथा पाद, इन सबको मुद्रा 
के रूप 3 स्वीकार किया है। यदि यह मत सही है तो वैदिक कालीन 
ये मुद्राएं सम्भवत: राज्य सत्ता द्वारा ढलवायी जाती होंगी“? क्योंकि ये 
राजाओं द्वारा भेंट में दी जाती off | 
उत्तरवैदिक काल में भले ही व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी. 
हुयी हो परन्तु सिक्कों के प्रचलन का कोई स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य | 
प्रात नहीं होता | पुरातात्विक उत्खननों में आहत सिक्के उत्तरी काले | 
ch मृदभाण्डो के साथ ही मिले हैं। चित्रित धूसर garsi 
3 EE उत्तर वैदिक काल के साथ जाना जाता है, के 
आहेत सिके प्राप्त नहीं हुए | अतः निष्कर्ष रूप में यह कह 
oe. आहाणो एवं उपनिषद ग्रन्थों की रचना के समय तक भारत 
E) cing के पूर्व रूप सत्ता में आ चुके थे, जिनका वास्तविक 
पूर्व छठी शताब्दी के आस पास ही प्रारम्भ हुआ था T 
उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी, विनयपिटक एवं जातकों à 


किया गया हे | 


रामायण काल में 
लिए इस CE UT पदात विधाता oft | इसके | 
विश्वामित्र वशिष्ठ ग fan शब्द प्रयुक्त किया गया है। J ? 
S की प्रसिद्ध गाय के लिए साधारण एक लाख T 
उक लाख गायों के में शुन -शेप की 
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माता-पिता से खरीदा गया SQ सम्भवत: में सबसे 
कक के "वतः इस काल में सबसे 
महाभारत में निष्क, सुवर्ण आदि सिक्कों के उल्लेख अनेक 
स्थलों पर मिलते हैं। अनुशासन पर्व? में निष्कशत और निष्कसहस्र-- 
इन दो धन राशियों का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर ने राजसूय 
यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को स्वर्ण निष्कों के रूप में प्रभूत दक्षिणा दी | 
द्यूतक्रीडा के अवसर पर युधिष्ठिर अपने कोष का बखान करते हुए 
शकुनि से कहते हैं - | 
“इमे निष्कसहस्रस्य कुण्डिनो भरिताः शतम्‌ | 
कोशो हिरयमज्ञय्यं जातरूपमनेकशः |158 
(अर्थात्‌, मेरे इस अज्ञय भंडार में हजार-हजार स्वर्ण निष्कों की 
सौ पेटियाँ भरी है, जिन निष्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित हैं|) 
तथा - 


“ताम्रलोहैः परिवृता निधयो में चतुः शताः। 
पञ्चद्रौणिक एकैकः सुवर्णस्याहतस्य वै 107? 
(aid के पात्रों में आहत सुवर्ण से भरी चार सौ निधियाँ रखी हैं। 
इनमें से प्रत्येक सुवर्ण की तोल पांच द्रोण के बराबर है|) 
उपर्युक्त वर्णनों से स्पष्ट है कि महाभारत काल में सोने के निष्क 
और सुवर्ण सिक्के ज्ञात थे और उन पर अनेक प्रकार के रूप या चिन्ह 
अंकित रहते थे। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि चाँदी 010. 
के आहत सिक्कों के बहुत पहले सोने के आहत सिक्के प्रचलित थे 
परन्तु अभी तक इस प्रकार के आहत स्वर्ण सिक्कों का कोई ay 
उपलब्ध नहीं हो सका है, जिससे उनके आकार प्रकार के सम्बन्ध 
पूर्ण निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। 
बुद्धकाल तक आते-आते यद्यपि वस्तु विनिमय 
x नहीं हुयी थी तथापि इस समय से स्पष्ट 97 
SU मिलने प्रारम्भ हो जाते हैं। 
. इस समय तक व्यापार के क्षेत्र में बहुत Jure हो T 
था। अब अधिकांश वस्तु विनिमय की जगह मुद्रा UD 


शः 
Y 

» 

iE 
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p 
Ra 


प्रथा पूरी तरह 
से सिक्कों के 
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विनिमय के माध्यम | 20 ? 
जाने लगा। मुद्राओं में निष्क, सुवर्ण और शतमान, जो पहले से ही 
प्रचलित थे इस समय भी ये चलते थे। बौद्ध साहित्य में सोने के सिक्के 
का सुवर्ण या सुवर्णमाषक शब्दों के रूप में वर्णन किया गया है | निष्क 
नामक सिक्का सोने का बनता था। इसका वजन 320 रत्ती था। 
सुवर्ण भी एक सोने का सिक्का था जिसका वजन 80 रत्ती होता 
था|! इस समय का प्रमुख सिक्का कार्षापण या कहापन होता था| 
यह चांदी का होता था तथा इसका वजन 146 ग्रेन के बराबर होता 
था। तांबे के सिक्कों का निर्माण सम्भवतः मौर्य युग के आस-पास 
हुआ em | सिक्कों को बनाने के लिए धातुओं को पीटकर चौड़ा किया 
जाता था और उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बॉँटकर उस पर चिन्होंको ? 
छाप दिया जाता था। इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क कहते थे। 
इनके विषय में vo vero बाशम62 का विचार है कि आयताकार या 
वृत्ताकार धातु के इन टुकड़ों का प्रयोग ईसा पूर्व छठी शताब्दी से 
IRS हुआ | इनकी निश्चित तौल होती थी और उन पर अनेक प्रकार की 
आकृतियां छापा मारकर खोदी जाती थीं | 

स्मिथ का मत है कि पंचमार्क सिक्के भारतीय सिक्कों के 
प्रारम्भिक प्रतिरूप हैं, जो राजसत्ता की आज्ञा से श्रेणी संगठनों व 
SRT द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किये जाते थे 163 सम्भवतः इस 
JT तक आते-आते बढ़ते व्यापार में विनिमय की आवश्यकताओं के | 
कारण ही मुद्राओं का प्रचलन व्यक्तिगत हाथों में चला गया। वेदोत्तर 
ae में राज्य के स्वरूप एवं आर्थिक जीवन में हुए विकास, बढ़ती हुई 
ला आवश्यकताओं एवं वस्तुओं के अदल-बदल में आने वाली 

ae आदि के कारण ही इन सिक्कों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ! 
ae as पाणिनि की अष्टाध्यायी, धर्मसूत्रों, विनयपिटक g 
"m में मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आ 
किए जाते थे हैं क्योंकि उन पर चिन्ह / चिन्हसमूह आहत अर्थात प 
पत 5 c UN अग्रवाल के अनुसार पाणिनि नें ae 

कार्षापण, माष ee प्रयोग किया है |*4 अष्टाध्यायी iS "x 

Eu एवं उनके लघु अनुभागों के विवरण 2 
द्िनैष्किक तथा त्रिनैष्किक जैसे शब्द क्रमशः दो एवं तीन निष्क में 
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वस्तु के लिए आए है | जातक कथाओं में Ara, सुवण्ण कहापण, 
अद्वकहापण, पादकहापण, अठ्ठकहापण, मासक, apres एवं काकणी 
के उल्लेख मिलते हैं। इन सिक्कों के विवरण व्यापार-वाणिज्य, 
वस्तुओं के क्रय-विक्रय, वेतन, मजदूरी, भाड़ा, ऋण-ब्याज, अर्थदंड एवं 
दान-दक्षिणा आदि के संदर्भो में मिलते हैं| जातकों में इन सिक्कों का 
(निष्क€?, माष एवं स्वर्ण?) व्यापार-वाणिज्य के विशेष सन्दर्भ में ही 
उल्लेख मिलता है। 
पाणिनि के ARN तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह 
प्रतीत होता है कि सम्भवतः इस समय तक आते-आते लोग अब पहले 
की अपेक्षा, मंहगी वस्तुओं को खरीदने हेतु इन मुद्राओं (स्वर्ण व चांदी) 
का प्रयोग करने लगे थे।”? किन्तु गुप्तों से पूर्व किसी स्वदेशी शक्ति 
ERT जारी स्वर्ण मुद्रा अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। 
जैसे कि ऊपर लिखा गया है, साहित्यिक wes से ऐसा प्रतीत 
होता है कि सम्भवतः इस युग में स्वर्ण सिक्के प्रचलित थे। इस समय | 
निष्क शब्द अधिकांशत: सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त होता था | कुछ | 
विद्वानों का मानना है कि जातक कथाओं”, पाणिनि की अष्टाध्यायी 
एवं श्रौतसूत्रो?५ के कतिपय संदर्भो में भी निष्क सोने के सिके के अर्थ 
में आया है। इस समय तक लोग अपनी सम्पत्ति की गणना निष्क के 
माध्यम से करने लगे थे” भूरिदत्त जातक में एक सपेरे को हिरण्य 
तथा सुवर्ण दिए जाने का विवरण है। इन दोनों i का अर्थ p 
| अत: भंडारकर के मतानुसार इस प्रकार के संदर्भो में सुवर्ण a m 
का सिक्का और हिरण्य का अर्थ सोना मानना चाहिए S z 
बबु जातक का एक संदर्भ उद्धरणीय है। इसके अनुसार S विवा 
40 हजार स्वर्णपिंड छोड़ कर मरा था। बाद में उसकी a 
पत्नी ने अपने प्रेमी को एक, दो या तीन कार्षापण प्रतिदिन pos 
धन समाप्त कर दिया। जातक कथा में i F का अर्थ 
कार्षापण कहा गया है | भंडारकर का मानना है यहीं कार्षापण 
का सिक्का लिया जाना चाहिए |" TES 
ईसा पूर्व पांचवी एवं चौथी सदियों में का सो 97 07 s 
पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में सोने की कमी नहीं थी । pe 
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इस क्षेत्र को, जिसमें गंधार एवं सिंध आदि शामिल थे, हखामनी 
साम्राज्य का बीसवां प्रांत बताया है। किन्तु इससे हखामनी सम्राटों को 
कर 'के रूप में 360 टेर्लेन्ट्स स्वर्णचूर्ण प्राप्त होता था, जो इस 
साम्राज्य के शेष समस्त 23 प्रांतों से प्राप्त होने वाले करों / शुल्कों की 
कुल धनराशि का एक तिहाई भाग था [72 इससे विवेच्य काल में इस 
भूभाग में सोने की पर्याप्त उपलब्धता का संकेत मिलता हे | 
उपर्युक्त संदर्भ एवं साक्ष्यो के बावजूद अभी तक इस कालका 

सोने का कोई वास्तविक सिक्का प्रकाश में नहीं आया है”? और 
बहुमान्य मत यही हे कि भारत में सबसे पहले इण्डो-ग्रीक शासकों ने 
स्वर्ण सिक्के चलाये तथा बाद में इसे कुषाणों ने बड़े पैमाने पर 
चलवाया। 

E बौद्ध काल का प्रधान सिक्का चांदी का कार्षापण (आहत या 
) होता था| अनेक विवरणों में इसके तथा अन्य सिक्कों के 
उल्लेख प्राप्त होते है। इस समय यह विनिमय का प्रमुख माध्यम था। 
गामणिचण्ड जातक के अनुसार बनारस के राजा ने गामणिचण्ड को 
5क हजार कार्षापण का अर्थदण्ड दिया था। इसी जातक में दो बैलों 
का मूल्य 24 कार्षापण बताया गया है | विभिन्‍न जातक कथाओं में 
वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के विषय में, जैसे अच्छे किस्म के गधे का 
लय आठ कार्षापण (महाउम्मग जातक) एवं मछली का सात माषकं, 
E T का एक मासक, मांस के एक टुकड़े का E 
SERO HUN दर से किराये पर मिलती थी | नदी पार 
M ae कार्षापण बताया गया है तथा यही नर 
दिते जार TE वाले को सम्पत्ति का मूल्यांकन के 

ue 8I काशी के वस्त्र का मूल्य दस ० 
द एक eal का मूल्य 90 हजार कार्षापण sm i 
गया हैं Pu एक हजार से 6000 कार्षापण 3 
सिक्कों | गणिकाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के सन्दर्भ TIEA 
के उल्लेख | गणिका आम्रपाली की एक रात की L ओं 
30 कार्षापण थी es तदोपरान्त गणिका पद प्राप्त करने वाली वैश्या 
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का शुल्क बट 000 कार्षापण गयी [8५ 
की गणिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले B ao 
आदि पर प्रतिदिन लगभग 500 कार्षापण खर्च होता "T 
उपरोक्त के अतिरिक्त विविध वस्तुओं की कीमतों के सम्बन्ध में 
कुछ अन्य मनोरंजक विवरण भी बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं। उनका 
उल्लेख करना भी यहां उपयोगी होगा | विनयपिटक के अनुसार एक 
' मनुष्य के एक बार के आहार के लिए उपयुक्त भोजन सामग्री एक 
कार्षापण द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। बौद्ध-भिक्षुओं के लिए 
उपयुक्त चीवर भी एक कार्षापण द्वारा प्राप्त किया जा सकता था परन्तु 
भिक्षुणी के लिए उपयुक्‍त वस्त्र 16 कार्षापणों में बनता था। बहुमूल्य 
वस्त्रों की कीमत बहुत अधिक होती थी। बौद्ध-ग्रन्थो में एक हजार 
तथा एक लाख कार्षापणों में बिकने वाले वस्त्रों का भी उल्लेख है | 
दास-दासियों की कीमत उनके गुणों के अनुसार कम-अधिक 
होती थी | वेस्सन्तर जातक में एक दासी का वर्णन है, जिसकी कीमत 
100 निष्क से भी अधिक थी। दुराजान जातक और नन्द जातक में 
ऐसे दास-दासियों का उल्लेख है, जो केवल 100 कार्षापणो से ही 
प्राप्त किये जा सकते थे। घोड़े उस समय में महंगे थे। मेमने की 
कीमत एक स्थान पर 100 कार्षापण लिखी गयी है, गधे और बैल के 
मुकाबले में मेमने का इतना महंगा होना समझ से परे है। उस समय 
में वेतन तथा भृति किस दर से दी जाती थी, इस विषय में भी कुछ 
निर्देश मिलते हैं| राजकीय सेवक की न्यूनतम भृति एक कार्षापण 
दैनिक होती थी | नाई को बाल काटने के बदले में आठ कार्षापण 
तक दिये जाते थे। अत्यन्त कुशल धनुर्धारी को एक EM 
कार्षापण तक मिलता था। रथ किराये पर लेने के लिए आठ कार्षापण 
प्रति घण्टा दिया जाता था। शराब के एक गिलास की कीमत E 
माषक लिखी गयी है। तक्षशिला में अध्ययन के लिए i aa 
विद्यार्थी अपने आचार्य को एक हजार कार्षापण दक्षिणा के हो E 
š थे इन उदाहरणों से हम बौद्ध-काल की कीमतों ae 
à कुछ अनुमान कर सकते हैं। साथ ही इसका भी, कि उ 
व्यापक रूप से प्रचलित हो गये थे। 
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भारत में अनेक स्थानों पर चाँदी के आहत सिक्के पाये गए हैं 
जिनका काल do qo छठी सदी से o Yo दूसरी सदी तक का माना 
जाता है| इनमें से कुछ सिक्के उस समय के है जब कि भारत में बहुत 
से जनपदों एवं महाजनपदों की सत्ता थी और मगध के सम्राटों द्वारा 
इन जनपदों की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त नहीं किया गया था। उत्तर 
प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले के पैला नामक स्थान पर ऐसे सिक्के 
मिले हैं, fore कोशल महाजनपद का माना जाता हे | सामान्यतया 
आहत सिक्कों पर पांच चिन्ह होते हैं, पर कोशल जनपद के इन 
सिक्कों पर केवल चार चिन्ह ही हैं। वजन में ये तीस रत्ती हैं इसी 
प्रकार के बहुत से सिक्के अन्य जनपदों के भी मिले हैं। इस युग के 
सिक्कों पर वृषभ, हाथी, मृग शश, मत्स्य, नक्र (मगरमच्छ), कच्छप 
(कछुआ) आदि पशुओं और सूर्य, चक्र आदि विभिन्न प्रकार के चिन्ह 
अंकित है। सिक्कों पर विद्यमान विविध चिन्हों की संख्या तीन सौ के 
लगभग है। जिन सिक्कों पर केवल पहाड़ी के चिन्ह हैं, उन्हें नन्दवंश 
का माना गया है |१४ 
मार्शल को तक्षशिला के भिड़ टीले से भी कुछ dane सिक्के, 
अलेक्जेन्डर तथा फिलिप एरीडियस के तीन सिक्कों के साथ प्राप्त 
z ES के अनुसार इन सिक्कों का वजन 155.7 से 177.3 
न के मध्य तथा इनकी तिथि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य थी 
ह A. आहत सिक्के मुख्यत: चाँदी के बनते थे जो भारत के विभिन्न 
3 a की संख्या मे प्राप्त हुये हैं। भारत में चाँदी अल्प मात्रा 
किया Ss ~ e अफगानिस्तान एवं इरा 3 
। फिर भी अनुमन्य है कि प्राचीन काल में उत्तर 


प्रदेश, i चाँदी की 
रही = बंगाल तथा राजस्थान के कुछ क्षत्र मं चाँदी की खान 


a MNA सुगमता के लिए बौद्ध-काल में वर्तमान am 
सिक्के भी ee तरह अर्धकार्षापण, पादकार्षापण आदि v 

बहुत छोटी कीमतों के लिए माषक Y 
काकणिका का प्रयोग किया जाता था 23 


इन आहत सिक्कों ने राज्य 
d को qst दिया। ९ 
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व विभिन्‍न श्रेणी संगठनों?* ने इनका व्यापक प्रयोग किया | कनिंघम?5 
के अनुसार तक्षशिला से प्राप्त चार आहत मुद्रा सम्भवतः निगम द्वारा 
ही जारी की गयी थीं | निश्चित रूप से इसका प्रायोजन व्यापारिक ही 
रहा होगा परन्तु जैसे-जैसे राज्यों को सिक्कों के निर्माण पर नियन्त्रण 
के महत्व का अन्दाजा होता गया, उसने मौद्रिक प्रणाली पर कडा 
नियन्त्रण रखना आरम्भ कर दिया | इस सम्बन्ध में एल० गोपाल का 
विचार है कि साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों की उन्नति मौद्रिक विकास से 
भी सम्बन्धित रही है |?* राज्य की बढ़ती आवश्यकताओं ने ही एक 
नियमित मौद्रिक प्रणाली को आवश्यक बनाया,?” नन्दो के शासन काल 
के अन्तर्गत मुद्रा का मानक वजन निर्धारित किया गया?" और बाद में 
मौर्य के शासनकाल में मौद्रिक व्यवस्था पर यह नियन्त्रण और 

विकसित हुआ | 
रीज डेविड्स ने अपनी पुस्तक”? में इस काल में (प्रक्‌ मौर्य) 
वस्तुविनिमय की प्रथा की समाप्ति को सन्दर्भित किया है परन्तु यह 
ग्राह्य नही है क्योंकि भारत में वस्तुतः सभी कालों में यह प्रथा न्यूना 
क रूप में प्रचलित अवश्य रही है 09 पाणिनि ने वासन एवं शौर्य शब्द | 
का प्रयोग क्रमशः वस्त्र और सूप भरकर अनाज इत्यादि देकर खरीदी | 
Gta) जाने वाली वस्तुओं के लिए, मौद्रिक मूल्य देकर ली गयी वस्तु | 
के लिए और पचगोणी तथा दशगोणी शब्दों का प्रयोग उन वस्तुओं $ | 
| 


लिए किया है जो क्रमशः 10 या 20 सूप अनाज इत्यादि देकर 
खरीदी जाती थी।:० अतः कुछ विद्वानों ने इस आधार पर रीज 
NT के उक्त कथन को अग्राह्य बताया | 
इसके साथ ही तंड़नालि जातक के चरवल का उल्लेख 
अदल-बदल की एक मानक वस्तु के रूप में 8775 इसी प्रका" | 
सूत्रकार आपस्तंब ने ब्राह्मणों के लिए अन्न का अन्न M ठ 
से, गंध का गंध से, रस का रस Se "T का विद्या : 
करने की अनुमति की B1 अन्य 
त्रिय वध MR एक हजार गायें दण्ड के 
ऽप में लिए जाने का उल्लेख किया है।” 
एन सी बंद्योाध्याय!० ने fer सव्यं के आधार ह | 
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विनिमय के माध्यम 256 
कहा है कि सूत्र काल में सिक्कों से वस्तुओं के क्रय विक्रय को हेय 
माना जाता था - ( 

1- धर्मसूत्रों के अनुसार, ब्राह्मण कुछ वस्तुओं का अदल 
बदल कर सकता 
किन्तु सिक्कों में उसका क्रय-विक्रय नहीं कर सकता 
था। 

2- बौद्ध भिक्षुओं को भी वस्तुओं का विनिमय करने की 
अनुमति अवश्य थी, पर उन्हें सोना, चाँदी, सिक्के रखने 
का अधिकार नहीं था | 

परन्तु ये तर्क सबल नही हैं वास्तविकता यह है कि इस समय 
तक सिक्कों का प्रचलन व्यापक हो गया था तथा साथ ही अभी भी 
वस्तु विनिमय भी जारी रहा | 

aa प्रकार बुद्ध युग व प्राकमौर्य युग में विनिमय के साधन के 
रूप में इन आहत मुद्राओं का व्यापक प्रयोग किया जाने लगा था। इन 
कार्षापणों ने व्यापार व वाणिज्य में अपनी महती भूमिका निभायी | इस 
समय भी वस्तु विनिमय जारी रहा | वाह्य व्यापार में सम्भवतः इस समय 
ES 3 बहुमूल्य पदार्थों को विनिमय के रूप में प्रयुक्त किया जाता 

तमाम विशिष्ट उपलब्धियों को समेटे मौर्य युग, प्राचीन भारत में 
a युग, प्राचीन ! 
E. उन्नत मौद्रिक प्रणाली हेतु भी जाना जाता है | मौर्य प्रशासन एव 
लौ ae SAS: धनतन्त्र पर आधारित थी अतः इस युग में सिक्कों 
1 महत्व दिया गया | इस युग तक आते- आते मौद्रिक प्रणाली 
m un अपना नियन्त्रण पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया था। काफी 
कारियों ॐ ९ समय सिक्के ढाले गये। टकसाल एवं इसे 
ठ उल्लेख सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में ही मिलते हैं। इस वि 

सिको न अधिकारी लक्षणाध्यक्ष होता था।:० यह दो प्रकार" हे 
व्यावहारिक कराता था -कोश प्रवेश्य (कोषागार-प्रचलन) j 
व्यावहारिक ; 
के लिए URN | राजकीय कर और क्रय-विक्रय a 

सिक्के ही मान्य होते थे | व्यवहारिक सिक्के 
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मूल्य के होते थे और उनका प्रयोग साधारण व्यवहार के लिए किया 
जाता था। 


ता के Sy एक कर्मचारी की नियुक्ति की गयी थी | 
जिसे रूपदर्शक कहा जाता था [109 इसका कार्य यह सुनिश्चित करना 
था कि राज्य में नकली सिक्के न बन रहे हों | साथ ही वह सिक्को की 
जांच भी करता था | सिक्कों को जाँचते समय यह शुल्क भी लेता था, 
जिसकी दर 1/8 प्रतिशत थी। यदि किसी के सिक्कों को नकली 
पाया जाता तो, उस पर 2 . 5 पण जुर्माना किया जाता था |!०१ पर 
यह जुर्माना केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए था, जो नकली सिक्कों का 
” प्रयोग कर रहे हों। नकली सिक्कों को बनाने वालों, उन्हें बेचने या 
खरीदने वालों के लिए जुर्माना इससे बहुत अधिक था। नकली सिक्के 
बनाने वाले के लिए सम्भवतः 200 पण जुर्माने का विधान er? सिक्के 
केवल राज्य द्वारा ही बनवाये जा सकते थे। पौर (पुर निवासी) और 
जानपद (जनपद-निवासी) लोगों के सोने-चाँदी को सिक्को के रूप में 
परिवर्तित किया जाता था। जनता को यह अधिकार था कि वह अपना 
सोना-चाँदी देकर जितने चाहे सिक्के बनवा सके। पुराने सिक्कों के 
बदले में नये सिक्के भी बनवाये जा सकते थे | पुराने 1 के बदले | 
में नये सिक्के दे दिये जाते थे बशर्ते कि पुराने सिक्के जीर्ण-शीर्ण न 
हों। राज्य के अतिरिक्‍त अन्य कोई व्यक्ति सिक्के नहीं बना सकता 
) था। स्वयं सिक्के बनाने पर कड़ा दण्ड दिया जाता था 
सिक्कों की ढलवायी हेतु 5 प्रतिशत उपकर राज्य द्वारा लिया 
जाता था | वही मुद्रा प्रचलन नियमित माना जाता था, जिसमें ब्याजी 
(उपकर) का भुगतान हो जाता था 112 रूपदर्शक ही इस बात का 
निर्णय करता था कि कौन से सिक्के चलने लायक है और po 
कोष में जमा कर देना चाहिए! तथा सिक्का में किसी भी Ti 
खोट हेतु इस पर जुर्माना किया जाता i इससे यह VT P था 
होता है कि राज्य को वाणिज्य-व्यापार से अत्यधिक लाभ होता 3 
तथा वह अर्थतन्त्र के आधार इन सिक्कों के प्रचलन में CR 


देना चाहता था। 
इस युग के सिक्के अनेक प्रकार के होते थे। कौटिल्य 
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वर्णन के आधार पर ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को 
चार भागों में विभक्त किया जा सकता है- 

1 - सुवर्णरूप 

2- रूप्यरूप (पण) 

3- ताम्ररूप 

4- सीसरूप 


1- सुवर्णरूप : 
कौटिल्य ने केवल दो स्वर्ण मुद्राओ का वर्णन किया है जिन्हें वह क्रमश: 
wer? और सम्भवत: काकणि कहता है। स्वर्ण मुद्रा निर्मित करने के. 
लिए एक काकणि वजन की धातु टकसाल को अधिक देना पड़ता था, 
ताकि वह मुद्रा निर्माण के घाटे को पूरा कर सके | तात्पर्य यह है कि 
एक सुवर्ण मुद्रा चाहे सोने से बनता हो या चाँदी से, उसके निर्माण के 
लिए एक काकणि (1/4 मासा) टकसाल शुल्क! के रूप में देना 
होता था| कौटिल्य के अनुसार एक सुवर्ण का वजन एक wv 
अथवा 80 रक्तिका के बराबर था, जो कि एक कार्षापण (सोने) का भी 
वजन था | साथ ही 16 सुवर्ण माष एक सुवर्ण या कर्ष के बराबर होता 
था और गुंजा के 5 बीज एक सुवर्ण के बराबर होते थे |!7१ इस प्रकार 
ae एन० सेलेटोर के अनुसार प्रत्येक गुंजा बीज का औसत 1 / 
a होने की स्थिति में प्रत्येक सुवर्ण 80 गुंजा बीजों के बराबर / 
के हा होगा |» अधिकांश विद्वानों का कथन है कि स्वर्ण मुद्रा 
r के विषय में कौटिल्य ने कोई उल्लेख नहीं किया है 
ae SH समय में स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित नहीं थी 22° उमाशंकर 
द्‌ E का भी यह मानना है कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत «n 
Emo किसी प्रकरण का उल्लेख वग 
नियमों यही धारणा है परन्तु यदि 
A Se i D अध्ययन किया जाये तो हम पाते है कि E: 
प्रचलन का भी ao का उल्लेख किया है बल्कि 9 
"जीय स्वर्णकार सोने और चांदी के सिक्के का निर्माण a 
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259 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
के लिए कलाकारों की नियुक्ति कराता था [122 भाष्यकार भट्टस्वामी 
ने भी अपने भाष्य में इस आशय की अभिव्यक्ति की है|» राजकीय 
टकसाल के स्वर्णकार के लिए निर्धारित कर्तव्यों की व्याख्या से भी इस 
बात की पुष्टि हो जाती है। उसे स्वामियों को उसी वजन और वर्ण का 
सिक्का या आभूषण वापस करना होता था, जिस वजन और वर्ण का 
निक्षेप वह टकसाल पर उससे प्राप्त करता था। कौटिल्य के उल्लेख 
में इन सिक्कों के आहत होने अथवा अवमूल्यन होने की बात इस तथ्य 
की ओर संकेत करती है कि उसके युग में ये सिक्के प्रचलित रहे होंगे | 
साथ ही साथ उसने यह भी उल्लेख किया है कि सुवर्ण सिक्कों का 
विनिमय किया जाता था और इस प्रकार में सम्भावित धोखा-धड़ी 
करने पर दण्ड भी दिया जाता था। 
यह भी सत्य है कि अभी तक मौर्यकालीन कोई भी स्वर्ण सिक्का 
नहीं मिला है, जिसके कारण इस मामले पर एक धुंध सा छाया है। 
2- रूप्यरूप (पण) : 
कौटिल्य के अनुसार मौर्ययुग का प्रधान सिक्का पण था, जिसे रुप्यरूप 
भी कहते थे। यह चाँदी का बना होता था, पर यह शुद्ध चांदी का न 
होकर ताँबे और सीसे आदि को मिलाकर बनाया जाता था। कौटिल्य 
के अनुसार रूप्यरूप में चार भाग ताँबें और एक माषक (पांच a 
38 सीसा या अंजन तथा 11 भाग चाँदी होती थी।“ सम्भव TE 
रूप्यरूप पण वर्तमान समय के चाँदी के रूपये के सदृश ही होता था, 
जिसमें चाँदी के अतिरिक्त मिलावट भी रहती है। 
E पाद (पण) (1/4) और 
रूप्यरूप के अतिरिक्त अर्धपण (1/2) जात as जी 
अष्ट भाग (पण) (1/8) के भी सिक्के जारी किये जात वन्यो 
सग्भवत: वर्तमान समय की अठन्नियो, 3a dir आदि को 
समकक्ष होते थे। सम्भवतः ये सिक्के भी चांदी ae भी छोटे 
Lun ही बनाये जाते थे। REC i i 2 चाँदी माष के बराबर 
का उल्लेख प्राप्त होता है।“ उ हे जिसे धरण कहा 
पजन के एक और चाँदी के सिक्के का वर्णन किया चाँदी माष को एक 
व्यापार चाँदी के 


| 
| 


गया है | मनु, विष्णु और याज्ञवल्क्य el IEE 


चाँदी धरण के कबर बतलाया 21? अधिकर्तर 
र. बतलाया e! 
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विनिमय के माध्यम | A 
सिक्के पण के माध्यम से होता था | इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों 
का वेतन भी पणों में दिया जाता था [128 
मौर्य युग के चाँदी के जो आहत सिक्के उत्खननों के 

इस समय अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, सम्भवत: अर्थशास्त्र में 
उन्हीं को पण कहा गया है ये सिक्के वजन में 50 से 52 ग्रेन तक 
के हैं। कुछ स्थानों पर पूरे सिक्के को काट कर बनाये गए ऐसे सिक्के 
मी पराप्त हुए हैं, जो आकार में आधे या चौथाई सिक्के के लगभग हैं| 
सम्भवतः, ये ही कौटिल्य के अर्धपण और पादपण हैं| कतिपय चांदी के 
बहुत छोटे सिक्के भी मिले हैं, जो वजन में केवल दो या तीन ग्रेन हैं| 
ये चांदी E चादर को काट कर बनाये गए हैं और इन पर भी 
) वही चिन्ह अंकित हैं, जो पणों पर पाए जाते हैं। सम्भवतः, ये माषक है. 


oes उल्लेख अर्थशास्त्र में विद्यमान है। सामान्यतया, माषक तांबे 
id क्का होता था, जिसे ताम्ररूप भी कहते थे | पर सम्भवतः, चांदी 
भी माषकों का निर्माण किया जाता था 122 


सिक्के A के आहत सिक्कों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के प्राचीन 
में हैं न हुए हैं, जो चांदी की मुड़ी हुई शलाकाओं के रूप 
166 से एक ओर छः आरों वाला चिन्ह अंकित है। वजन में ये 
कालों भी m रेन तक के है। इन्हें शलाकामुद्रा कहते हैं। इनका 
मौर्या i युग के समीप का ही माना जाता है 1730 
या मयूर के क आहत मुद्राओ पर पहाड़ी के चिन्ह के wp Sd 
आकार में ae राजकीय चिन्ह) उत्कीर्ण हैं। ये सिक्के 
, r हैं इनकी चौडाई = p व 
2/8 इंच है [31 अधिक हैं। इनकी चौड़ाई 0.4 $4 
के क ल को तक्षशिला से चाँदी के बहुत से आहत सिग 
भी हैं। सिकन्दर - a और फिलिप एरिडियस के सिक्के 
का सिर अंकित है के एक ओर शेर की खाल पहने सिरक 
इनके साथ जो और दूसरी ओर सिंहासन पर जेयुस विराजमान d 
ET मुद्रा मिली हैं, वे स्पष्टतया चौथी 


ईग्पू०132 ay 
जा सकता हे | c DB पश्चात की हैं | इन्हें मौर्य युग का ^ 
राजा आं s 3 o 
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fre भी अंकित हैं। तक्षशिला में उपलब्ध सिक्कों के ढेर में कुछ मुद्राएं 
ऐसी भी है, जिनमें मिलावट बहुत अधिक है | इन्हें 75 प्रतिशत तक 
तांबा मिला कर बनाया गया है। हमें ज्ञात है कि चन्द्रगुप्त के 
जीवनकाल के अन्तिम भाग में एक घोर दुर्भिक्ष पड़ा था, जिसके कारण 
मौयाँ को विकट आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा था | सम्भवतः 
ये मुद्रा उसी के परिणामस्वरूप जारी की गयी होंगी। कतिपय 
सिक्कों पर जो चिन्ह या लेख अंकित हैं, काशी प्रसाद जायसवाल ने 
उन्हें पढ़ कर यह प्रतिपादित किया कि ये सिक्के शतधर्मन्‌, सम्प्रति, 
देववर्मन्‌ और शालिशुक के हैं-जो मौर्य वंश के राजा थे। पर सभी 
विद्वान इस विचार से सहमत नहीं हैं ॥133 


3- ताम्ररूप (माषक) : 
मौर्ययुग में वस्तुओं की कीमतें बहुत कम थीं और पण की क्रय-शक्ति 
बहुत अधिक थी, अतः कम मूल्य की वस्तुओं के विनिमय के लिए di 
के सिक्के भी जारी किये गये थे, जिन्हें ताम्ररूप या माषक भी कहते 
थे। सोने और चाँदी के सिक्कों के समान did के सिक्के भी मिश्रित 
धातु के बनाये जाते थे। | 
ताँबे के सिक्कों में प्रत्येक के अन्तर्गत तीन भाग तांबा एवं एक 
भाग कड़ापन लाने वाले किसी धातु का होता ams तँबे के भी चार 
प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। पहले प्रकार के सिक्कों का मूल्य शा ३ 
माषक (एक माषक = 1/16 पण), दूसरे प्रकार के सिक्के का 1 
2 माषक, तीसरे प्रकार के सिक्के का एक काकणी (एक कात = 
1/4 माषक) तथा चौथे प्रकार के सिक्के का ल काकणी a 
की जहाँ तक पुरातात्विक 3 प्राप्ति का प्र र 
वर्तमान समय में तांबे के बने हुए कुछ प्राचीन सिक्के भी m H 
जो आहत न होकर ढाल कर बनाये गए हैं। इन पर पहाडी m 
के चिन्ह भी अंकित हैं, जिसके कारण इर मौर्य EU थे p28 
णा जा सकता है। सम्भवतः कि ये सिक्के मार्षेक कहली 


$- सीसरूप : 
चौ ; aoe उल्लेख WI 
थी सदी ईसा पूर्व मं सीसे के सिक्कों के प्रचलन का गी 
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विनिमय के माध्यम 262 
होता है। सीसरूप को स्वर्णपत्र में अष्टक (मोम) की सहायता से ठोस 
रूप से ढका जाता था, इसे गाढ पेटक कहा जाता था। जब इसे 
ढीले-ढाले ढंग से लपेटा जाता था तो उसे “पतलस मपुटेश्व्यूधार्या' 
कहा जाता था|” इस समय के सीसरूप सिक्कों के लेन-देन में ६ 
गेखाधड़ी (पारणोपाय) का उल्लेख कौटिल्य द्वारा किया गया है। 

सिक्कों के अतिरिक्त कीमत चुकाने के मौर्य युग में अन्य भी 
कोई साधन थे या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 
धनराशि को किसी के पास जमा करने के सम्बन्ध में नियमों का 
निरूपण करते हुए कौटिल्य ने आदेश का भी उल्लेख किया है। अनेक 
विद्वानों की सम्मति में यह आदेश हुण्डी को सूचित करता है। शब्दार्थ 
की दृष्टि से कीमत चुकाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आज्ञा देने 
को आदेश कहा जा सकता है। सम्भवतः हुण्डी जैसे कीमत चुकाने के 
साधन भी मौर्य युग में प्रचलित थे |138 

इस प्रकार मौर्य युग तक आते-आते हमें चाँदी व did के 
सिक्कों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है इस समय मुद्रा निर्माण विभाग 
राज्य के नियन्त्रण में था और बड़ी संख्या में सिक्के ढलवाये गये। 
इसके लिए लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की 
गयी थी परन्तु अदल-बदल की प्रथा भी न्यूनाधिक रूप से प्रचलित 
रही होगी। 

an मौर्योत्तर युग में विवेच्यकाल (प्रथम शताब्दी ईस्वी) तक के 
अन्तर्गत सिक्कों का विशिष्ट स्थान था | इस समय विदेशी (इण्डो-ग्रीक, 
शक, कुषाण आदि) तथा देशी शासको ने बड़े पैमाने पर Rae ; 
>लवाये। विनिमय के माध्यम के रूप में ये सिक्के व्यापक प्रचलन M 
4 । इस समय वस्तु विनिमय काफी कम हो गया होगा”? 
इस युग के काफी ad प्राप्त हुए हैं। E. 

इस युग में भी कार्षापण सबसे लोकप्रिय था। पतं 
Fa सिक्के में इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है |? मनु 3 
अंबां के परिमाण का परिचय दिया है।:१ इसके अनुसार “ 

ॐ राजसर्पप 1 गौरसर्षप 
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m प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 

6 सर्षप 1 यव 
3 यंव 1 कृष्णल 
5 कृष्णल 1 माष 

16 माष 1 सुवर्ण 

सुवर्ण 1 पल 

10 पल 1 धरण 

10 m ; 1 शतमान 
2 कृष्णल 1 रौप्यमाषक 

16 रौप्यमाषक TUM 
4 सुवर्ण 1 निष्क 


इस प्रकार इस समय निष्क, सुवर्ण, पुराण, धरण, कार्षापण, अध 
कार्षापण, पण, ars / माषक एवं काकणी नामक सिक्कों के उल्लेख 
मिलते 81142 इनमें पण सर्वाधिक प्रचलन में था। स्मृतियों में विभिन्न 
वस्तुएं एवं दास-दासी आदि खरीदने, मजदूरी देने तथा अपराधों के 
लिए निर्धारित दंडों के संदर्भा में सबसे अधिक विवरण पण के ही प्राप्य 
ŠI जहां सुवर्ण एवं निष्क का एक साथ उल्लेख है*५3 वहां सुवर्ण सोने 
का और निष्क चांदी का सिक्का प्रतीत होता है। कार्षापण" एवं 
ie के पृथकतः उल्लेख मिलने से दो को समानार्थी मानना कठिन 

| 

साधारण कार्य करने वाले दास-दासी को प्रतिदिन एक पण, छ 
महीने में एक जोड़ा वस्त्र और प्रतिमास एक द्रोण (8 सेर) अनाज दिए 
जाने की बात कही गई है जबकि कार्यकुशल युवा दास-दासी 

प्रतिदिन 6 पण एवं अन्य वस्तुएं दी जाती थी “९ पण के साथ pr 
वस्त्र आदि भी दिए जाने के विवरण से संकेत मिलता है कि वि a 
काल में पण की क्रय-शक्ति बहुत कम थी। स्वैरिणी दासी से सं A 
Ni बलात्कार के लिए क्रमशः 10 एवं 24 पण त e 
“न किया गया था (147 जाली सिकके बनाने वाले को a à 

दिया जाता eg149 लोभवंश, अज्ञानंतावश ३१ 
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विनिमय के मांध्यम 7 
कारण झूठी गवाही देने वाले के लिए क्रमशः 1000, 200 एवं 
100 पण के अर्थदंड का प्रावधान था |!*? विवेच्य काल की स्मृतियों 
में विभिन्न अपराधों के लिए 1/4 पण से लेकर 1000 पण एवं 
100 स्वर्ण तक दंड दिये जाने के विवरण मिलते हें | 
पतंजलि ने एक निष्क से क्रीत वस्तु को नैष्किक और 100 
निष्क या अन्य सिक्के से खरीदी गई वस्तु को शतिक या शत्य कहा 
& [5 नासिक के निकट गोवर्धन में कार्यरत बुनकरों के दो श्रेणी-संगठनों 
में से एक के पास 2000 और दूसरे के पास 1000 कार्षापण वृद्धि 
(ब्याज) प्राप्ति के लिए जमा किए जाने का उल्लेख È |151 
मौर्योत्तर युग में इन्डो-ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण 
सिक्के चलवाए तथा साथ ही सर्वप्रथम सिक्कों पर राजकीय एवं दिव्य 
) आकृतियों व लेखों का अंकन भी करवाया | सोने के अतिरिक्त इनके 


सिक्के चाँदी, far एवं सीसे के भी बने होते थे | इन स्वर्ण सिक्कों को 
स्टेटर तथा चाँदी के सिक्कों को Sau कहा गया है | सोने के स्टेटर 
132 ग्रेन तथा चाँदी के Seq 66 ग्रेन तथा अर्द्धड़ैक्स 33 ग्रेन वजन 
के 3119? इन विदेशी राजाओं में डायोडोटस, यूक्रितिद एवं यूथीडेमस 
ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे परन्तु उनके ये सिक्के 
मारत और अफगानिस्तान तक ही सीमित थे और भारत के 
भीतरी भाग तक नहीं पहुंच पाए थे 153 | 
इसी युग में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शकों की कई शाखाओं 
आसन किया। पश्चिमी भारत में शको ने चाँदी एवं dio 
p "यक सिक्के चलाकर, इस युग की आर्थिक गतिविधियों में अपना 
[दान ÍT! इसमें भूमक, नहपान तथा कादर्दमक 
T प्रसिद्ध हैं | महाराष्ट्र में नासिक जिले के समीप reer 
E T दो सौ पचास (13250) से अधिक चाँदी की मे 
हुयी हैं। इस निधि से उपलब्ध कुछ मुद्राओं से ज्ञात होता zs 
> गाज ने अपनी शक विजय के पश्चात नहपान à 
TN अपनी मुहर लगवाकर, उन्हें अपनी मुद्रा के रुप 
किया था [155 
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प्र-सातवाहनों के अब तक 50 हजार से अधिक सिक्के प्राप्त हो चुके 
$56 दक्षिण भारत के राजवंशों में इसी वंश के मुद्रायें सर्वाधिक 
संख्या में उपलब्ध हुयी हैं। इनमें विभिन्नता भी सबसे अधिक है। इन 
सिक्कों पर अधिक विदेशी प्रभाव परिलक्षित नहीं होता किन्तु मौलिकता 
एवं कलात्मकता का अभाव प्रतीत होता है। सातवाहनों ने día, कासे, 
पोटिन तथा सीसे की मुद्राओं का अधिक प्रचलन किया था| चाँदी की 
qari कम प्रचलित थी 257 तोंबे तथा सीसे के सिक्कों को प्रचलित 
करने वाले राजाओं के चित्र मुद्रोओं पर अंकित नहीं है। केवल चाँदी 
के सिक्कों में कुछ पर सुन्दर रूप चित्रों का अंकन है 2 इनमें चाँदी 
के सिक्के सबसे कम और सीसे के सबसे अधिक हैं। विवेच्य काल में 
व्यापार के माध्यम से रोमन साम्राज्य से भारी मात्रा में सोना, चाँदी एवं 
इन धातुओं के सिक्के दकन एवं सुदूर दक्षिण में आए थे। सोने के 
सिक्कों की क्रय शक्ति अधिक होने के कारण सस्ती वस्तुओं के 
क्रय-विक्रय में उनका प्रयोग नहीं हो सकता था। इसलिए सातवाहनों 
ने सम्भवतः स्वर्ण-मुद्राएं चलाना उचित नहीं समझा और मुख्यतः ne 
धातुओं के ही सिक्के ढलवाए। संगमयुग के सुदूर दक्षिण के राजवर 
ने भी सिक्के जारी किए थे। तबे 

कषाण वंश के संस्थापक कुजुल कदफिसस ने केवल st = 

s विमकदफिसस ने ताँबे के अतिरिक्त रजत एव 
सिक्के जारी किए थे। विमकदफिसस ने ता SE रहते 
स्वर्ण gard भी चलाई | भारत में बड़े पैमाने पर सो मान में विम 
पहले उसी ने जारी किए थे। आकार NETT र थीं। प्रथम 
को नं सितो sU 
कनिष्क ने gia तथा सोने के सिक्के भारी स्या रि चलाए थे परतु 
उसके उत्तराधिकारियों ने भी तांबे तथा सोने के सिव adm दो 
इन शासकों के सिक्के अल्प संख्या में मिले है rae सिक्के भी जारी 
दीनार, अर्ध दीनार एवं पाद दीनार संज्ञक भार के 


किए थे piso देशो 
पाश्चात्य देशों, 
हम जानते हैं, कि इस युग में भारत 7I S लोग मांल 
विशेषकर रोमन साम्राज्य, से अत्यधिक à चुकाते थे (28° दक्षिणापथ व 
का मूल्य मुख्यतः रोमन स्वर्ण मुद्राओं में 5 
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विनिमय के माध्यम EM 
दक्षिण भारत में मिलने वाले रोमन सिक्को से इस व्यापार के परिमाण 
का पता चलता e | 

भारत में अब तक रोमन सिक्को के 129 से अधिक ढेर मिल 
चुके हैं जिनमें से अधिकांश दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हें 72 दक्षिण 
भारत में पाए गए रोमन सम्राटों के सोने के सिक्कों की मात्रा इतनी अधि 
क है कि उन्हें एक साथ ले जाने के लिए पांच कुली enWppe 
तिबेरियस के सिक्कों के चार ढेर आंध्र में मिले हैं। दूसरी सदी के 
रोमन सम्राटों के सिक्कों के कम से कम दस ढेर आंध्र राज्य के 
समुद्रतटीय क्षेत्रों में मिले हैं। कुछ सिक्के नेरो (54-68 $0) के भी 
प्राप्त हुए हैं। इनमें ट्राजन (98-117 go) तथा हैड्रियन (111- 
138 ई०) के सिक्के भी शामिल हैं। करकेल्ला के शासनकाल 
(198-217 go) के बाद का कोई रोमन सिक्का आंध्र में नहीं मिला 
है। रोमन राजाओं की मुद्राएं महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी मिली है। 
ब्रह्मगिरि में किए गए उल्खननों में रोमन शासकों के सिक्के सातवाहन 
काल के पुरावशेषों में पाए गए हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित गंधार राज्य स्थलमार्ग द्वारा रोमन साम्राज्य 
से जुड़ा हुआ था और शकों तथा कुषाणों ने पश्चिमी देशों से व्यापार 
बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाए थे परन्तु इस क्षेत्र में रोमन वस्तु: 
अत्यंत अल्प मात्रा में मिली हैं। तक्षशिला में तिबेरियस के केवल V? 
ही सिक्का प्राप्त हुआ है «१ उत्तर भारत में रोमन सिक्कों के अ | 
E मिलने का एक कारण यह था कि कुषाण शासक रोमन 
चिन्ह को गलाकर अपने सिक्के ढलवाते थे अथवा उन पर अपने T 
a आदि ee कर पुनः चालू कर देते थे |: रोम साम्राज्य E 

मुद्राओं के अतिरिक्त चाँदी के विदेशी सिक्के भी भारत में T 


इए EPS भारत की ओर रोम से इस स्वर्ण निकास पर प्लिनी E 
इस स्वर्ण निकास पर 
a : p. 81? उसके अनुसार “भारत d हमारे देश से 
RIS 


सेस्टसेंज की धनराशि चली जाती B12 सबको क 
अत्यधिक प्रचलन Doe है कि मौर्योत्तर युग में ee 
C चलन ii E n B 
व्यापार को सुसंगठित लगा था। सिक्को बड़े पैमाने पर ह 


एवं विकसित कर दिया | भारतीय अपने * 
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वस्तुओं पर कली स्वर्ण तथा बहुमूल्य वस्तुओं को लाने पर ही अधि 
क बल देते थे। इससे भारत की ओर धन का प्रवाह प्रारम्भ हो गया | 

इस प्रकार मौर्योत्तर युग में विनिमय के माध्यम के रूप में इन 

सिक्कों का काफी प्रचलन था। साथ ही इस समय वस्तु विनिमय पूरी 
तरह खत्म हो गयी हो, कहा नहीं जा सकता है। 

रोमन व्यापारी सिक्कों के अतिरिक्त मदिराओं, इनको पीने वाले 
विशिष्ट मृद्भाण्डों, कांसे के बर्तनों, सीसा आदि का भी प्रयोग विनिमय 
हेतु करते होंगे |? प्लिनी के अनुसार भारतीय व्यापारी पीतल या 
कांसे तथा सीसे को मोती तथा कीमती पत्थरों के बदले प्राप्त करते 
379 इस समय वस्तु विनिमय के कुछ अन्य साक्ष्य भी मिलते हें | 
इस काल के साक्ष्यों में इसके लिए प्रतिपण्य'7* एवं अपमित्य*!* शब्द 
प्रयुक्त हुए S| पतंजलि ने एक कटोरा या शूर्प भर मूंग, उरद अथवा 
दूसरे अनाज देकर अन्य वस्तुएं लेने का उल्लेख किया है। बैल, घोड़ा 
आदि देकर कृषक, व्यापारी या शिल्पी से अपने काम की वस्तु ले लेता ? 
था। पतंजलि ने दो शूर्प अनाज देकर खरीदी गई वस्तु को द्विशार्षिक | 
और पांच गायों या बैलों से क्रीत वस्तु को पंचगु कहा गया है os | 
के मतानुसार रसों को रसों (तरल पदार्थों) से, पके अन्न को अपक्व 
अनाज से और तिल को धान्य से बदलना चाहिए किन्तु नमक का 
किसी रस से अदल-बदल नहीं करना चाहिए। e Qu 
भारत के उत्कष्ट मोतियों से अदल-बदल किया जाता था। बेरीगाजा 
तथा दिमिरिका (तमिलनाडु में) के बन्दरगाहों में भारतीय व्यापारी us 
गेहूँ तथा तिल के तेल से लोबान बदलते थे। लोबान अरेबिया 
उत्पाद था | 


——— 


काल में तुला (तराजू), बांट, मापों, अनाज मापने 


लकड़ी के पात्रों आदि के भी साक्ष्य मिलते हैं 275 पूंजी प्रोत्साहित 
; काल में बैंकिग प्रणाली व हुण्डियों के प्रचलन eae 
' किया | 
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20 

° ऋग्वेद ग 
21. 126.1-2 
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22. ऋग्वेद, 15.19 56 


23. भण्डारकर, डी.आर., लेक्चर्स ऑव एन्शियेन्ट इण्डियन न्यूमिसमेटिक, 


go 64-65. 
24. ऋग्वेद, 2533 5808 
DE वाजपेयी, कृष्णदत्त, भारतीय व्यापार का इतिहास, yo 55-56. 


26. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 230. 

2000. ऋग्वेद, 4.24.9. 

28. वही, 6.47.22-23. 

29. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 24. 

30. ऋग्वेद, 8.78.2. 

Sub c वही. 5. 33.67 

32. श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, yo 157. 

33. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Jo 41. 

Bae अथर्ववेद, 3.15.4. 

35. ऐतरेय ब्राह्मण, 5.22.9 ; 33.6 । 39.8. 

36. अथर्ववेद, 20.3.18. 

37; ऐतरेय ब्राह्मण, 8.22. 

38. अथर्ववेद. 20. 127-5 पया NE 
शतपथ ब्राह्मण, 11.4.1.8 

39. मनुस्मृति, 8.135. 

40. विष्णु, 4.10. 

41. शतपथ ब्राह्मण, 5.5.5-16- 

42. वही, 5.4.3.24.26. 

4g वहीं 2 772 1 13 .2.3 .2 

44. ` भण्डारकर, डी.आर. पूर्वोक्त, Vo 0222 an 
न्यूमिसमेटिक सोसाइटी afa इण्डिया, XV. 3 . तैत्तरीय 

45. — वाजसनेयी संहित 2 a 
ब्राह्मण, 1.7.6.2. | 

46. अष्टाध्यायी, 5.1.27. | 

८7 मनुस्मत 01 ६ 

48. याज्ञवल्कयसमृति, 1.364.366: 

49. काठक संहिता, 11.4. 


CC-0. UP State Museum, —— एड Lucknow -— 
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50. वृहदारण्यक उपनिषद, 3.1.1-2. 

51. जनरल आँव न्यूमिसमेटिक सोसाइटी ऑव इण्डिया, XV, y 
IIS 

52. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 326. 

53. जनरल ऑव न्यूमिसमेटिक सोसाइटी ऑव इण्डिया, XV, yo 
18. 

54. रामायण, 1.53.9. 

55r enr dl Gl sts) 

56. वही 20/21/8281 / 

57. महाभारत, अनुशासनपर्व, 13.43. 

58. वही, सभापर्व, 54.2. 

59. वही, 54.28. 

60. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त go 55-56. 

61. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 341. 

62. बाशम, ए.एल. वंडर दैट वाज इण्डिया, go 504. 

63. a 1s कैटलॉग ऑव क्वाइन्स इन द इण्डियन म्यूजियम, 7, 
पण व ! 


64. अग्रवाल, वी.एस., पाणिनिकालीन भारत वर्ष, go 236. पाणिनि 
35.2.120; अष्टाध्यायी में आहत मुद्रा का उल्लेख किया 
है वृत्ति है- आहतं रूपमस्यास्तीति, अर्थात्‌ wa वह है, जिस पर 
आहत किया हुआ रूप हो। पातिमोक्ख 5.18 तथा 5.19 के 
अनुसार कार्षापणादि मुद्राएं आहत होती थीं | 

65. वही, पृ० 250 तथा आगे. 


66. “aid ऑव रायल एशियाटिक सोसायटी, 1901, yo 318 7 
67. जातक, IV, Jo 96, 460. 
वही, IV, go 106 p vy lea, 
` वही, VI, go 69, 186. 
70. अष्टाध्यायी, 5 1 37 MS ORS 
भण्डारकर,डी.आर,, पूर्वोक्त, Jo 45. 
P वही, Yo 50-51. 


qui 
अग्रवाल, वी.एस., इण्डिया ऐज नोन टु पाणिनि, go 252 
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74. 


[5r 
76. 
TUIS 
78. 


Ye 


80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
Sb 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
gnm 


921. 
DS 
94. 


25. 


96. 
3 - 


प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
आगे। 


राम गोपाल (इण्डिया ऑफ वैदिक कल्पसूत्रज, Yo 143) के 
अनुसार कल्पसूत्रों प्रयोग चांदी 
e नयी us m प्रयोग सोने के अतिरिक्त चांदी के 
अष्टाध्यायी, ४.1.30, V 2.119 

भण्डाकर, डी.आर,, पूर्वोक्त, Yo 48-50. 

वही, go 80-81. 

मजूमदार व पुसालकर (Ho), एज ऑव एम्पीरियल युनिटी, yo 
41. 


मिश्र, श्याम मनोहर, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, yo 275- 
WSs 

मेहता, रतिलाल एन., प्री बुद्धिस्ट इण्डिया, Yo 235-36. 
वही, Jo 194. 

जातक, II, yo 289 तथा 305-6. 

महावग्ग, 8.1.1. 

वही, 8.1.2, जातक, Wo 318 एवं 481. 
जातक, IV, Yo 249. 
विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 342. 
वही, पृ० 342-43 . 

वही, go 371. 

श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, Yo 166. 
मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 276 . 
उपाध्याय, वासुदेव, प्राचीन भारतीय सिक्के, Jo 46 - 


विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 342 - 


वही. सर्वे आफ इण्डिया एनुवल 
विशुद्धिमग्ग, XIV ; 


रिपोर्ट, 1913-14, P 226. इडया, ० 63 फलक 
कनिंघम, v, कवाइन्स ऑव vete PST 

TIT, 

श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, 


go 162. 
जनरल ऑव न्यूमिसमेटिक सोसाइटी MA 


इुण्डया, XXII 3938 . 
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98. नन्दोपक्रमाणिमानानि, काशिका 11. 4.21, VI.2.14 
; अग्रवाल, वी.एस., इण्डिया एज नोन टू पाणिनि, Yo 252. 


99. रीज डेविड्स, टी.डब्ल्यू, बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० 100. 

100. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 276. 

101. अग्रवाल, वी.एस., पूर्वोक्त, Yo 248-50 ; बंद्योपाध्याय, एन. 
सी., इकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन एन्शियेन्ट इण्डिया, Yo 
280. 

102. बंद्योपाध्याय, एन.सी., पूर्वोक्त, Yo 281. 

१09001 rakh 1 7.20.15. 

104. आपस्तंब, 1.9.24.1 ; बौधायन, 1.10.19.1. 

105. बंद्योपाध्याय, एन.सी. पूर्वोक्त, yo 280. 

106. अर्थशास्त्र, 2.12.27. 

107; दो 20197 25. 

LOS. दाल 25129. 

109. श्रीवास्तव, उमाशंकर प्रसाद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, Yo 96. 

110. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 371. 

111. cp 

112. अर्थशास्त्र, 4.1.45. 


113. आचार्य दीपंकर, कौटल्य कालीन भारत, Yo 135. 

114. श्रीवास्तव, उमाशंकर प्रसाद, पूर्वोक्त, yo 97. 

115. विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, go 371. 

116. सेलेटोर, आरएन,, अर्ली इण्डियन इकोनोमीक हिस्ट्री, go 612 . 

TAGs अर्थशास्त्र, 2.18.3 ; जनरल ओव न्यूमिसमेटिक सोसायटी 
आव इण्डिया, XXII, Yo 30. 

118. सेलेटोर, आर.एन, पूर्वोक्त, yo 612. 

119. दही, Jo 612. 


E 132 ऑव न्यूमिसमेटिक सोसायटी ऑव इण्डिया, XIV; ® 
a : ` श्रीवास्तव, उमाशंकर प्रसाद, पूर्वोक्त, qo 96. 
rw. * SIT, पूर्वोक्त, yo 612. 
23. वही, Jo 612. 
124, 


उपाध्याय, रामजी, प्राचीन सांस्कृतिक "1 
SUE पोत भारतीय क aaar q 
CC-0. UP State Eu now 
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128. 
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130. 
TE 
1925 
1337. 
134. 
1357 
136. 
LI 
ASHE} 
ASE) 


140. 
141. 


142. 


143. 
144, 
145. 
146. 
147. 
148. 
149, 
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श्रीवास्तव, उमाशंकर प्रसाद, पूर्वोक्त, yo 96 . 
सेलेटोर, आर.एन., पूर्वोक्त, Yo 613. 
वही, Yo 613. 
गोपाल, एम.एच., मौर्यन पब्लिक फाइनेन्स, Yo 167, 171, 


195 ; उद्धृत एस.के. मैत्री, अर्ली इण्डियन क्वाइंस एण्ड करेंसी 
सिस्टम, Jo 26. 


विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 372. 

स्मिथ, वी.ए., पूर्वोक्‍्त,.पृ० 136. 

विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 371-372. 

श्रीवास्तव, बलराम, पूर्वोक्त, Jo 166. 

विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, yo 372-373. 

अर्थशास्त्र, 2.12.24. 

श्रीवास्तव, उमाशंकर प्रसाद, पूर्वोक्त, Yo 96. 

विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 372. 

सेलेटोर, आर.एन., पूर्वोक्त, Yo का 

विद्यालंकार, सत्यकेतु, पूर्वोक्त, Yo 315 ` 

चोपड़ा, पी.एन., वी.एन. पुरी एवं एमएन. दा, पूर्वोक्त, पृ० 
150. | 

वही, yo 149-50. ; तांबे, चांदी 
i 8.131.137 TA OD ee 
और सोने की होती थीं | इनका प्रमाण ने CE 
त्रसरेणु से आरम्भ किया है और आठ त्रसरेणु 

लिक्षाओं का एक राजसर्षप माना है। 


मनुस्मृति, 8.135-36; अग्निहोत्री 
go 331-32. 

मनुस्मृति, 8.137 एवं 220. 
वही, 8.274. 

वही, 7.126. 

वही, 7.126. 

याज्ञवल्क्य स्मृति, 2.291. 
वही, 2.240. 

मनुस्मृति, 8.120-21. 


SS, Fs 
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150. अग्निहोत्री, पूर्वोक्त, Yo 331-32. 
151. नहपान का शक tag 41, 42 एवं 45 का नासिक अभिलेख (सिलेक्ट 

इन्सिकृप्शन्स, yo 157-58). 

152. सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरातत्व के पृष्ठ, Yo 37-45. 
153. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 301. 
154. सहाय, शिव स्वरूप, पूर्वोक्त, Yo 46-49. 
155. अलतेकर, ए.एस., दकन का प्राचीन इतिहास, Yo 761-62. 
156. शर्मा, आर.एस. प्रारम्भिक भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास, 


Yo 187. 
157. गुप्ता, पी.एल. प्राचीन भारतीय मुद्रायें, पृ० 44-45. 
158. अलतेकर, ए.एस, पूर्वोक्त, yo 757. 
159. सहाय, शिव स्वरूप, पूर्वोक्त, Yo 50-65. 
160. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, yo 111. 


161. थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, Yo 106 ; जनरल आँव दि 
रायल एशियाटिक सोसायटी, 1903 go 301, 1905, 
Jo 800 तथा जनरल ऑव दि ard ब्रांच ऑव रायल एशियाटिक 
सोसायटी, भाग 15, yo 300. : 

162. शर्मा, पर्सपेक्टिव्स इन सोशल एण्ड इकोनामिक हिस्ट्री, qo 144. 

163. मजूमदार व पुसालकर (o), एज ऑव इम्पीरियल युनिटी, v 
621-22. 

164. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, yo 293. 


165. मजूमदार व पुसालकर (do), एज affa इम्पीरियल युनिटी, T 
(021 _ 


166. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, go 100. 
167. प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री 6/25 (द्वारा, चन्द्रभान गुप्त, ame 
साम्राज्य का इतिहास, Yo 166) 


168. रालिन्सन, wast, इण्टरकोर्स बिटवीन्‌ इण्डिया एण्ड i pe 
वर्ल्ड, Jo 103 ; कनिंघम, v, क्वाइन्स्‌ ऑफ 
इण्डिया, yo 50 , 1 
169. 7 के.ए. नीलकण्ठ, दक्षिण भारत का इतिहास, 9o 1 
9. i 
170. प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, 24 , go 17. i 
171. ललितविस्तर, 2 13 168- 


TS = - दिव्यावदान, 
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172. अग्निहोत्री, पूर्वोक्त, yo 331. 

173. वही, पृ० 332. 

174. मनुस्मृति, 10.94. 

175. उपाध्याय, रामजी, पूर्वोक्त, yo 774-776. 


QD 
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प्रमुख आयातित तथा निर्यातित वस्तुयें 


सभ्यता के प्रारम्भिक चरण में (मध्य या नवपाषाण काल) जब 
मनुष्य ने कृषि करना प्रारम्भ किया तो उसके जीवन में स्थायित्व की 
भावना आयी और उसके उत्पादन में जो वस्तुएं आवश्यकता से अधिक 
होती थीं, उनका वह निर्यात करने लगा तथा इनके बदले में अपनी 
आवश्यकता की वस्तुओं का आयात करने लगा | आरम्भ में यह व्यापार 
कुछ प्रदेशों तक सीमित था लेकिन फिर मनुष्य ने अपनी जिज्ञासा, 
साहस तथा आवश्यकताओं के कारण नये-नये रास्तों और देशों का 


iua लगाना आरम्भ कर दिया और उनसे आयात-निर्यात आरम्भ 
| 


सर्वप्रथम सम्भवतः नवपाषाण युग में आवश्यकताओं के कारण 
मानव i दूर-दराज से मूल्यवान तथा सजावटी आभूषणों व अन्य 
NUS का आयात प्रारम्भ किया होगा | पश्चिमी मध्य फ्रांस में 
स्थानों R वे शंख और कौड़ियाँ मिलीं, जो वहां उपलब्ध नहीं हो 
सकती थीं और जो समुद्र तट से ही लायी गयीं होंगी।: भारतीय 
ES कब्रिस्तानों से भारतीय महासागर व लाल सागर में पाए 
जाने वाले घोंधे मिले हैं। यही घोंघे जर्मनी, ब्रिटेन तथा स्वीडन के 
नवपाषाणिक कब्रिस्तानों से भी मिले हैं |? ; 
प्राप्त गा ae के व्यापारिक सम्बन्धों की बहुत कम जा 
पर यहां से प्राप्त मटमैले पीली मिट्टी के E. 
ER ईरान के फार्स इलाके से मिले मिट्टी के बर्तनों री 
। यह इस बात का प्रतीक है कि सम्भवतः भारत व M 


के मध्य वस्तुओं 
का आदान-प्रदान होगा नाल संस्कृति 
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से मिली वस्तुओं के आधार पर इस संस्कृति का सम्बन्ध हडप्पा और 
दूसरे देशों से स्थापित किया जा सकता है। 
सर्वप्रथम हड़प्पा युग में बड़े पैमाने पर आयात-निर्यात प्रारम्भ 
हुआ। इस सभ्यता के लोगों ने ऐसी अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया 
जो इस क्षेत्र में नहीं पायी जाती हैं। हड़प्पन स्थलों में ज्यादातर सोना 
दक्षिण भारत से ही आता था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है 
कि हडप्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सोने में चाँदी का मिश्रण मिलता 
है, जो कि दक्षिण के कोलार की स्वर्णखानों की विशेषता है li सम्भवतः 
ईरान और अफगानिस्तान“ से भी कुछ सोना आयात किया जाता था 
और कुछ सिन्धु आदि नदियों की बालू को छान कर प्राप्त किया जाता 
था।' इस सोने का प्रयोग विभिन्‍न प्रकार के आभूषणों, विशेष रूप से 
मनके और फीतों, के निर्माण में किया जाता था। 
हड़पपा सभ्यता से आभूषणों के अतिरिक्त थोडे चली i 
मिले हैं। यहाँ चाँदी अफगानिस्तान अथवा ईरान से आयात eee 
शी। लोथल में चाँदी का प्रयोग कम होता होगा; यहाँ से केवल E 
चूड़ी तथा एक अन्य वस्तु (जिसकी पहचान नहीं हो सकी 8) 4 ES 
है। इस विषय d राव का विचार है कि apt TER SIF में चाँदी 
निकालने वाले चाँदी व सोना अलग कर Ta s 2 oat क्षेत्र 
कोलार की खान से आयी होगी। वे चाँदी मानते EP ताबा, हडप्पा 
राजस्थान में उदयपुर के समीप जवार खान रखता था। इससे वे 
सभ्यता के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान m 
लोग अस्त्र-शस्त्र, अन्य उपकरण, बर्तन, ae अफगानिस्तान और 
राजस्थान की खेतड़ी और डेबरी के 
ईरान से तथा एस० आर० राव के अनुसार n 
अनुसार कुछ मात्रा में स्थानीय खा” से 
हड़प्पा सभ्यता के लोग aN री se तैयार करके 
उसमें 6 से 13 प्रतिशत तक di मै a उपकरणों 
करते थे | इस मिश्रित धातु के उपकरणा ^ 
कहीं अधिक मजबूत थे तथा उनकी थार की जाती थी। BP 
टिन सम्भवतः अफगानिस्तान या ईरान से 
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विद्वानों का कहना है कि टिन सम्भवतः हजारीबाग से भी आयात किया 
जाता था | सम्भवतः हजारीबाग से सीधा व्यापारिक मार्ग उस काल में 
था और वहाँ से यह धातु पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकती थी। इस पर 
कुछ विद्वानों को संदेह है, जबकि ईरान से तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों 
का व्यापारिक सम्पर्क निश्चय ही था तथा वहाँ से आयातित करना भी 
आसान था |? 
इसके अतिरिक्त सीसा, पूर्व तथा दक्षिणी भारत'?, ईरान, 
अफगानिस्तान और मुख्यत: राजस्थान (अजमेर) से आता होगा | इस 
सभ्यता के लोगों ने सीसे का प्रयोग बहुत कम किया है p^ लाजवर्द 
अफगानिस्तान या ईरान से हडप्पा क्षेत्र में लाया जाता होगा|! 
वास्तव में लाजवर्द का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में अत्यन्त अल्प मात्रा में 
हुआ है। लाजवर्द के बने दो मनके तथा एक गोटी मोहनजोदड़ो से, 
तीन मनके हडप्पा से, दो अधबने मनके चन्हुदड़ों से और दो मनके 
लोथल से मिले हैं। लाजवर्द के मनके मेसोपोटामिया में पर्याप्त संख्या 
" मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़पा 
ee लाजवर्द की वस्तुएं मेसोपोटामिया से आयी होंगी, किन्तु 
डो से जो मनके प्राप्त हुए हैं, वे अधूरे बने हैं जो कि इस बात 
का प्रतीक हैं कि इनका निर्माण वही हुआ होगा। नाल से भी लाजवर्द 
के मनको से बनी लड़ियों के हार मिले हैं। यह लाजवर्द उत्तरी-पूर्वी 
अफगानिस्तान में स्थित बदख्शां से प्राप्त किया गया होगा | 
मोहनजोदड़ो से टर्क्वाइज से निर्मित कुछ मुद्राएं मिली हैं। यह 
(उत्तर-पूर्वी फारस) या अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। 
c या पशब के मनके हड़प्पन स्थलों से अत्यन्त अल्प संख्या 
| यह सम्भवतः पामीर या पूर्वी तुर्किस्तान से आयात किया जातीं 
था| वैसे तो यह तिब्बत और उत्तरी बर्मा में भी पाया जाता था 
और तथा सेलखड़ी मुख्यत: राजस्थान एवं बलूचिस्तान J 
d मात्रा E अरावली की पहाड़ियों एवं उत्तरी गुजरात 
से आते होगे ri Saco RM पत्थर तथा जमुनिया का 
| उप्पा सभ्यता के काठियावाड ae T 


लोथल, रंगपुर a a 
उर आदि मुख्य स्थलों से इनके प्राप्त किए ज 
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सम्भावना अधिक प्रबल है | सूर्यकान्त (जैस्पर) सम्भवत: राजस्थान से 
आयातित होता होगा परन्तु एस० आर० राव के अनुसार जैस्पर रंगपुर 
के समीप मादर नदी के तल में मिलता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 
संगमरमर के टुकड़े व्हीलर ने राजस्थान से लाने की संभावना व्यक्त 
की, जो भवन निर्माण में प्रयुक्त रहे होंगे |'* नमक, पंजाब के नमक की 
पहाड़ियों से, सागौन तथा देवदार कश्मीर घाटी एवं हिमालय वन्य क्षेत्र 
से, शंख, घोंघे आदि पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों तथा फारस की खाड़ी 
से लाये जाते होंगे p? ;क्‍ 

होरमुज (फारस की खाड़ी का द्वीप) का लाल रंग चमकदार 
होने के कारण सम्भवतः वहाँ से लाया जाता था।” हेमेटाइट भी 
होरमुज 3? तथा दक्षिण नीलगिरि की पहाड़ी या कश्मीर से अमेजोनाइट 
पत्थर का आयात होता था |“? परन्तु वर्तमान में विद्वान मानते हैं कि 
अमेजोनाइट हीरापुर पठार (अहमदाबाद के उत्तर में) से आता होगा। 
इसके अतिरिक्त चर्ट, सक्कर रोहरी से तथा फुक्साइट मैसूर TEE 
किया जाता होगा P^ इसी सन्दर्भ में मोहनजोदड़ो से प्रात a 
कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी महत्वपूर्ण है। इसकी शारीरिक गठन i 
विशेषताओं के आधार पर कुछ ने इसे दक्षिण Susp n है 
पिगट ने बलूची नारी पर आधारित माना 8p? उनका हक हा 
कि बलूचिस्तान से लौटते हड़प्पन RU er कह 
नारी/स्त्री कलाकार / नर्तकी को भी साथ लाये p स्पष्ट नहीं 
सकते हैं कि दास-दासियां भी लाये जाते होंगे। पर यह 
है| 


i कौन-कौन सी 
ल) सभ्यता से A होती है, 

, यह स्पष्ट नही है। Ee act p 
यह न नष्ट होने वाली वस्तुओं के विषय 
वस्तुएं जो नष्ट प्रायः हो चुकी हैं और p नहीं जानते Él 
जाता रहा होगा, उनके विषय में हम आज 3 सारगोन (ईसा पूर्व 
के अन्तर्गत सुमेरिया के कला पर अंकित 
2371-2316) के काल की मिट्टी की नगरों के व्यापारी मेलुहा 

अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उर और अन्य 
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(अन्य स्थानों से भी) से आबनूस एवं अन्य इमारती लकडी, ताँबा, सोना, 
चाँदी, लाजवर्द, माणिक्य के मनके, हाथीदांत और हाथी दांत की बनी 
qd पशु-पक्षी, आभूषण, अंजन, मोती आदि मंगाते थे |?” मेलुहा के 
विषय में तमाम मत भिन्नताओं के बावजूद अधिकांश विद्वानों ने इसकी 
पहचान मोहनजोदड़ो?*, सिन्धु घाटीः? अथवा इस क्षेत्र के किसी अन्य 
नगर (जिसका नामोल्लेख नहीं किया है) से की है |१९ 

सम्भवतः यह पहचान इस तथ्य पर आधारित है कि उपरोक्त 
वस्तुएं इस क्षेत्र में पायी जाती हैं | पर सुमेरिया में आयातित वस्तुओं की 
सूची में कपास एवं सूती वस्त्रों का उल्लेख नहीं है। हमें यह ज्ञात हैं 
कि हडप्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे | वस्त्र-निर्माण 7 
उनका एक महत्वपूर्ण व्यवसाय होने के कई साक्ष्य मिलते है |?! पर 
यह सम्भवतः बड़े पैमाने पर एक निर्यातित वस्तु नहीं थी। हो सकता 
है, कपास भले ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक विशिष्ट उत्पाद रहा 
हो, पर यह व्यापारिक उत्पादन न रहा हो | वे इसे बड़े पैमाने पर न पैदा 
p हों। अत: ये सम्भव है कि वे इसका निर्यात सीमित मात्रा में करते 

| 


मोहनजोदड़ो तथा लोथल के व्यापारी हाथी दांत से निर्मित 
. वस्तुओं का अवश्य निर्यात करते होंगे ३२ यह कहना कठिन है कि 
ESH सभ्यता काल में भी भारत में मसाले और मिर्च का निर्यात होता 
था, जैसा कि ऐतिहासिक काल में होता रहा | क्या धूप भी उस समय 
भारत से निर्यात होती थी ? इसका निश्चित उत्तर देना कठिन है। 
à प्रकार के कीमती पत्थरों के भी निर्यात की संभावना है। सीप 
5 RN लोथल से मुख्य रूप से निर्यातित होती रही होंगी। लोथल 
उत्खनन से सीप के कार्य करने वालों के कारखाने का साक्ष्य मिला। 
Tel पर विशाल मात्रा में सीप की निर्मित वस्तुएं और कच्चे माल के 
सीप मिले। हडप्पा सभ्यता में प्राप्त df के धातु-पिण्ड 
i Sa सभ्यता में निर्मित कार्नीलियन के मनके सूसा में 


~ 


वैदिक काल में आयातित व ay स्पष्ट 
नहीं निर्यातित वस्तुओं का स्वरूप 
नहीं है। इस युग में विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध के quee 
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प्रमाण नहीं मिलते, पर वेदों में, विशेषकर अथर्ववेद में कुछ ऐसे शब्द 
आये हैं, जिनसे यह पता चला है कि वैदिक युग में भारतीयों का I 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रहा होगा [१5 अथर्ववेद? में वस्त्र दर्श (एक 
प्रकार का ऊनी कपड़ा), चादर (पवस्त) एवं खालों (आजिन) को 
व्यापारिक धातुएं बताया गया है। 
इस काल के साहित्यिक स्रोतों में अनेक व्यापारिक महत्व के 
वस्तुओं का उल्लेख है | खाद्य-पदार्थों में, यवः”, बाजरा3४, सर्षप3१, 
लाल मिर्च व काली मिर्च", et, शर्करा चावल, diu 
मसूर**, लकड़ी रज्जु*6, मधु”, औषधि और मद्यः ऐसी प्रमुख वस्तुएं 
थी, जिनका व्यापार बहुतायत से होता होगा | वैदिक-युग में कृषि एवं 
अन्य-कार्यो के निष्पादन हेतु छोटे-बड़े जानवरों का व्यापार भी था | 
जानवरों में गर्दभ*१, हिरणः", बैल, de, गायः, हाथी, घोड़ा”, 
मछली*९, बकरी? आदि प्रमुख वस्तुएं थीं | इस युग में वस्त्र-बुनाई का 
कार्य काफी विकसित दशा में रहा होगा, साथ ही इसके अंतर्गत कपड़ों 
पर कसीदाकारी का कार्य एवं कपड़े रंगने का कार्य भी होता रहा 
होगा। इससे संबंधित व्यापार की अन्य वस्तुएं थीं- कपास, सन, 
रेशमी कपड़ेऽ?, ऊनी कपड़े, निविऽ!, उष्णोष*2 आदि। वैदिक-युग 
में, धातु और धातु-निर्मित वस्तुओं का भी सम्भवतः व्यापार होता था। 
इनमें तोंबा५3, सोना५4, सीसा$$, मणि, तीर-कमान/, en, 
Wo, हल के फाल?", परशु?!, aa”, त्रपु बर्तन, कलश आदि थे। 
इनके अतिरिक्त ma-a में agus, वीणा, झा आदि 
व्यापारिक वस्तुएं रही होंगी। Dec | 
अन्य व्यापारिक वस्तुओं में समुद्री क्षेत्र में प्राप्य T EN i 
आदि तथा शिल्पियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न प्रकार S | 
प्रमुख रही होंगी | गंधार जनपद तथा रावी नदी की घाटी a 
M एवं ऊन के लिए प्रसिद्ध था सिन्धु एवं SE E 
Stu में अच्छी प्रजातियों के घोडे उत्पन्न होते d नाम 
?7 कहा गया है और सिन्युघाटी के घोडी cd 


| 
Lu गया | Rry प्रदेश गुग्गुल एवं नमक के लिए प्रसिद्ध था। 


मोतियों का भी उल्लेख है” | 
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प्रमुख आयातित तथा निर्यातित sega i m 
ऋग्वैदिक काल के अंतिम भाग में तथा उत्तर वैदिक काल में 
जब वैदिक लोग सोमलता के उत्पाद क्षेत्रों अफगानिस्तान एवं पंजाब से 
स्थानांतरण कर गंगाघाटी में बस गए, तो सोम उनके लिए दुर्लभ हो 
गया था| सोमयज्ञों का वैदिक काल के धार्मिक जीवन में बहुत महत्व 
था, fore सम्पन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सोमलता अपेक्षित थी | 
इसीलिए यह (सोमलता) भी उत्तरवैदिक युग में एक व्यापारिक वस्तु 
बन गई होगी | सामवेद में सोमयज्ञों के संदर्भो में सोम खरीदे जाने के 
उल्लेख मिलते हैं |१९ 
इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं का जिन क्षेत्रों में अधि 
[क उत्पादन होता था, उन्हें वहां से ऐसे स्थानों को भेजा जाता होगा, 
जहाँ उनकी माँग थी। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के अतिरिक्त उत्पादों 
का, अदल-बदल या क्रय-विक्रय किया जाता होगा। परन्तु उपरोक्त 
वस्तुएं किन स्थानों या क्षेत्रों / देशों से आती-जाती थीं, स्पष्ट नहीं है। 
सम्भवतः इस समय में विदेशों के साथ भारत के व्यापार में अरब 
बैचवई का काम करते 4? सम्भवतः इन्हीं अरबों के द्वारा ई० पूर 
दसरी शताब्दी में यहूदियों के शासक सुलेमान को भारतीय चन्दन, 
रत्न, हाथी दाँत, बंदर और मोर मिले |१० भारत से जाने की वजह से 
धि (इ) (मोर) की उत्पत्ति तमिल तौके से, हिब्रू अहत 
कोफ की झि रे. hp अलमुग की संस्कृत वल्गु से. दि 
UN ae x से, हिब्रू शेन हब्बिन (हाथी दाँत) की सा 
जाही 3e न की यूनानी सिण्डन और संस्कृत सिन्धु से म 
ET TATT: ई० Yo नौवी शताब्दी में भारतीय हाथियों का निर्यात 
824) aly जाता था।* तृतीय शलमनेसर (fo Yo 852. 
हाथी का भी रि चिकाद्वारस्तम्भ पर दूसरे जानवरों के साथ भारतीय 
जो शायद eas लेख मैं उसे वाजियाति कहा गया 
है। अनेक विद्वानों = ता का रूप हो जिसका तात्पर्य हथिनी 
हिन्दकुश मार्ग से होकर 1 मानना है कि भारतीय हाथी A 
ds कर भेजे जाते थे | भारत द्वारा असीरिया 
जाने वाली वस्तुओं के अन्य साक्ष्य भी मिलते हैं। ART 
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283 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
के राजा सेन्नेकेरीब ने (ई० Yo 704-681) अपने उपवन में कपास 
के पौधे लगाये थे je नेबुशदन्नेजार (ई० Yo 604-581) के महल 
में सिन्धु के शहतीर मिले हैं। उर में नवोदिन (fo पू० 555-38) 
द्वारा पुनर्निर्मित चन्द्रमन्दिर में भारतीय सागवान के शहतीर मिले हैं, जो 
सम्भवतः वहाँ पश्चिमी भारत से लायी गयी en 

बेबीलोनिया में दक्षिण भारतीयों ने अपनी एक बस्ती बसा ली 
थी। निप्पुर के मुरुशु की कोठी के हिसाब की मिट्टी की तख्तियों से 
यह पता चलता है कि वह कोठी भारतीयों के साथ व्यापार करती 
थी।११ इसी व्यापारिक सम्बन्ध से कुछ भारतीय भाषाओं के शब्द जैसे 
तमिल अरसि (चावल) = यूनानी कर्पियन, तमिल इंजिबेर (सों) = 
यूनानी जिगिबेरोस, तमिल पिप्पी (बड़ी पीपल) = यूनानी पेपेरी तथा 
संस्कृत वैडूर्य (विल्लोर) = यूनानी बेरिल्लोस आदि यूनानी भाषा में 
आये |११ 

बाईबिल की अनेक पूर्ववर्ती गाथाओं द्वारा भी पाश्चात्य vs 
और प्राचीन भारत के पारस्परिक सम्बन्धों के संकेत मिलते हैं। एक 
गाथा के अनुसार राजा सुलेमान के शासन काल में एक जव 
ने पूर्व के प्रदेशों की यात्रा की थी और वहाँ से बहुत-सा सोना, à 
हाथी दाँत, बन्दर, मोर, सुपारी के वृक्ष तथा रत्न आदि प्राप्त किए थे। 
जिस बन्दरगाह पर यह जहाजी बेड़ा व्यापार के लिए गया था, B 
| नाम 'ओफिर' या 'सोफिर' था। इसे सोफारा के साथ त E 
` जिसकी स्थिति सम्भवतः भारत के पश्चिमी समुद्रतट 7' xs vu 
कि पूर्व में लिखा जा चुका है प्राचीन काल में भारत सेजो Kn 
पश्चिमी देशों में व्यापार के लिए ले जायी जाती थीं vm च्च aa 
नाम पाश्चात्य भाषाओं में ऐसे हैं, जो इन वस्तुओं के ce 

। मिलते-जुलते है | हिब्रू भाषा में कपास के लिए a 

संस्कृत के कार्पास के सदृश है। चन्दन के लिए ग p. 
TS है, जो संस्कृत के सन्दल से Hu का पाया जाना यह 
¦ ऱ्य अनेक वस्तुओं के नामों में समता व y बहत-सी व्यापारिक 
सूचित करता है कि इस समय पश्चिमी देशों में बहुत 


TNI भारत्‌ से जाया करती थीं। 
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प्रमुख आयातित तथा निर्यातित वस्तुयें | ay 

वेदोत्तर काल में व्यापार-वाणिज्य में वृद्धि हुयी | इस समय की 
आयात-निर्यात की वस्तुओं पर जातक कथाओं, त्रिपिटक, जैनसूत्र 
अष्टाध्यायी, धर्मसूत्र, महाकाव्यों आदि से प्रकाश पड़ता है | 

पाणिनि के समय व्यापार विकसित अवस्था में था। इसका 
उल्लेख अष्टाध्यायी में पर्याप्त रूप से मिलता है। इस युग में 
व्यापारियों को कभी-कभी उनकी वस्तु और राज्य के नाम से भी जाना 
जाता था |* जैसे - अशववणिज्‌, गान्धारवणिज्‌, कश्मीरवणिज और 
मद्रवणिज्‌। इससे ज्ञात होता है कि इस युग में अंतर्राज्यीय व्यापार 
महत्वपूर्ण हो गया था | पाणिनि की अष्टाध्यायी में, हमें व्यापारिक वस्तुओं 
की विस्तृत सूची मिलती है | इनमें प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं निम्न थीं. | 
“दूध, दही, मक्‍्खन?3, सब्जी, साग?4, अनाज व दाल (धान्य), रेशमी 
कपड़ा (PRA), ऊन व ऊनी वस्त्र (ऊणा और ऊणक), पटसन और 
पटसन-निर्मित वस्त्र कंबल (गांधार से आता था),?? हिरण की 
जाल,” चीता एवं तेंदुए की खाल?*, गाय, बैल, घोड़ा,:०० रांगा, लाख, 
रोचन,101 नील,102 मंजिष्ठा, उपानह, ०३ भांग गुड़ 104 इत्र, गुग्गुल, 
तगर, किशरा, उसीर, शलालु,705 मदिरा106 (विभिन्न प्रकार की शराब 
CB T mm) एवं बोरा व we है eu 
अस्त्र-शस्त्र जैसे 2 Dus ER eren लिया ui 
चछ सी , कासू (बरछा), परश्वघ,'१ धनु, इशु (तीर), 
प्रयुक्त ores घुरा 2d Eee mmo Ba : p 
अल. A oe एवं pr P, प्रवानि, तुला, one रथ, 

' श आदि वस्तुओं के व्यापार का उल्लेख मिलता है। 
कापिशायन (कपिशा में बनने वाली अंगूरी शराब), वाद्य, आभूषण, 


TAR (तांबा), कृष्णायस 

T uus 2 आयस (लोहा), त्रिपु (टीन, रांगा), शकट, रथ, नाव, 
के थेले, फूलमाला, धनुष, बाण एवं कुदाल 

उपकरण 117 सूती वस्त्र o 2 


सर्वप्रमुख वस्तुएं थीं। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार की सम्भवर्ष 


ऐतिहासिक युग में 
सम्बन्धो के ao भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक 
जातक कथाएं गरेण सर्वप्रथम जातक कथाओं में मिलते a 
व्यापार पर प्रकाश डालती हैं। बारवर 
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285 प्रांचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
जातक के अनुसार बनारस के कुछ व्यापारी दिशाकाक लेकर समुद्री 
मार्ग से बावेरु (बेबीलोन) पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक मोर बेचा tse 
ऐसे अनगिनत साक्ष्य जातकों में मिलते हैं। यद्यपि इनसे स्पष्ट रूप से 
हमें आयात-निर्यात की वस्तुओं का पता नही चलता, यद्यपि इनमें दिये 
गये विवरणों से हम इस सन्दर्भ में अन्दाजा लगा सकते हैं। साथ ही 
अन्य साक्ष्यों से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। 

इस समय अन्तरदेशी और विदेशी व्यापार में सूती कपड़े का 
सम्भवतः प्रमुख स्थान था। सूती कपड़े के लिए बनारस एक प्रसिद्ध 
जगह थी [29 इन कपड़ों को कासी qanm और कासीय'*'कहते 
थे। बनारस की मलमल इतनी अच्छी होती थी कि यह तेल नहीं सोख 
सकती थी। बुद्ध का मृत शरीर इसी मलमल में लपेटा गया था| 
बनारस में क्षोम और रेशमी कपड़े भी बनते थे।११वहाँ की सुईकारी 
का काम भी प्रसिद्ध orp?! इसके अतिरिक्त बनारस के व्यापारी 
चन्दन का भी व्यापार करते 25 अन्तरदेशी और विदेशी व्यापार में 
चन्दन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था| चन्दनचूर्ण एवं तेल वौ 
काफी मांग थी |१27 अगरु, तगर तथा कालीयक का भी व्यापार में 
स्थान था [228 सिंहल एवं दूसरे देशों से अनेक प्रकार के रत्न ang 
जिनमें नीलम, ज्योतिरस (जेस्पर), सूर्यकान्त, THATS, ae d E 
हीरे और यशब प्रमुख थे।!”? हाथीदांत का व्यापार, 
बनारस इस व्यवसाय का भी एक प्रमुख केन्र था। ud 

जातकों में गान्धार के लाल कली की पररा Ka 
है ।!31उड्डीयान!32 तथा R के शाल Rs का ऊनी 
पठानकोट के इलाके में igneus नाम का yo 


कपड़ों के प्रसिद्ध 
कपड़ा बनता था। उत्तरी भारत, ऊती कपड़ों के लि FERE 


SIT |135 


qq ओं के विषय में ज्ञान प्राप्त 
बौद्ध-साहित्य से हमें और भी वस्तुओं काल से ही व्यापार 


होता है | इनमें अधिकांश वस्तुएं ऐसी हैं, जो हैं - कुत्ता, de" 
प्रमुख वस्तुएं बनी हुई थीं। इनमें ud चावल, जौ, तिल, 
जानवरों की खाल, मछली, चूहा ES “ऊन, सोना, चांदी, 


शराब139 कपास, उ हुआ, कपड़ा", हाथी दाँत, ऊत. 
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तांबा, हीरा और विभिन्‍न आभूषण!१: | 
बुद्ध-युग में, पादप और उससे उत्पादित वस्तुओं का भी अच्छा 
व्यवसाय व व्यापार होता था। इनमें तगर delen, quae 
तिल*५५, घीः**, चंदन, तेल, घास, कई प्रकार के z3146 क्षौम, qun, 
PSE, शिवि के शाल!*१, स्त्रियों की राजसी पोशाक! *१ उल्लेखनीय 
है। पशुओं से उत्पादित वस्तुओं, जैसे हाथी-दाँत और उससे निर्मित 
T कम्बल, मांस, शंखः5ः और जूता-चप्पलः5 का व्यापार में 
प्रमुख स्थान था | इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थो में अंजन,153 संगमरमर 
पत्थर", स्वर्ण निर्मित बर्तन, ताम्र निर्मित बर्तन!55, कांस्य निर्मित 
बर्तन, मृद्‌-भांड, लोण, तलवार (असि), फरसा256, चाकू, सूई आदि का 
अच्छा व्यापार होता था | i ^ 
eit इस बात की पर्याप्त जानकारी का अभाव है कि इस समय भारत 
3 Z UN का आयात होता था या नहीं। इस सम्बन्ध 
बालों वाले बकरे के चमड़े से 6 uU Me F 
| समभ है कि यह शब eh बनी हुई कालीन के रूप में की गयी है। 
pucr S MM रा SAL का हो | प्राचीन सुमेर में तहमत के 
मालूम पड़ता है | सम्भवतः * els Sd सावन isle? 
है कि कौनकेस कर : गोणक एकबटना?59 में बनता था। सम्भव 
च "कस स्थल मार्ग से भारत आता था। उसी तरह कोजब जो 
एक विशेष तरह का कम्बल होता था, मध्य क्योंकि 
इसका अनेक बार उल्लेख था, Pb से आता था ur 
में हुआ gs मध्य एशिया में मिले शकीय = 


व्यापारिक वस्तु zh महाभारत में तत्कालीन युग से संबद्ध अनेक 


; ony पटरोरण (एक प्रकार का कपड़ा), ईत. 
; हाथी-दाँत164 भेड़ का ऊन. रडक!5 बकरी 


. चमड़ा उपस्कर! uu en इनके 
अतिरिक्त SRG Se लया Se | © 
जम्बूमणि से बने बर्तन! गाय२५० हाथीः?", die, dd 
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287 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय ` 
घोडें जैसे जानवर और फलों से बनी मदिराः? का भी उल्लेख है | 

राजसूय यज्ञ के अवसर पर बहुत से राजे और गणतन्त्र के 
प्रतिनिधि अपने देशों की अच्छी से अच्छी वस्तुएं युधिष्ठिर को भेंट देने 
लाये थे। इन वस्तुओं के अध्ययन से हम मध्य एशिया से लेकर भारत 
तक के विभिन्‍न प्रदेशों की व्यापारिक वस्तुओं का अच्छा चित्र खींच 
सकते हैं। 

महाभारत के अनुसार, दक्षिण सागर के द्वीपों से चन्दन, अगरु, 
रत्न, मुक्ता, सोना, चाँदी, हीरे और मूँगे आते Ah? इनमें से चन्दन, 
अगरु, सोना और चाँदी तो शायद वर्मा और मध्यएशिया से आते थे, 
मोती और रत्न सिंहल से और मूँगे भूमध्यसागर से। हीरे सम्भवतः 
बोर्नियो से आते थे। 

अपनी उत्तर की दिग्विजय में अर्जुन को हाटक!” (पश्चिमी 
तिब्बत) से और ऋषिकों (यू-ची)'”* से घोड़े मिले तथा उत्तरकुरु से 
खालें और समूर | उपर्युक्त बातों से यह बात साफ हो जाती है कि 
उत्तरापथ के व्यापार में घोड़े, खालें और समूर dc i am 

कम्बोज (वर्तमान तजाकिस्तान) अपने तेज We js TN 
Seje DS. कपड़ों, पश्मीनों तथा समूरों और र के लिए 
प्रसिद्ध था ।!?” बलूचिस्तान से अच्छी नस्ल के बकरे, ऊंट और we 
तथा फल की शराब और शालें आती ahr” हेरात के रहने aa 
IRRE” शराब भेजते थे तथा खारान के रमठ हींग 5 = चीन 
के रहने वाले अच्छी नस्ल के खच्चर पैदा करते थेब 
से ऊनी, रेशमी कपड़े, पश्मीनों और नमदों का व्यापार i m 
pem सीमा प्रान्त से अच्छे BH और NE 

82 


खसों और तंगणों द्वारा लाया गया GE A 

महत्वपूर्ण स्थान रखता था। सोना लाने 1 E 
गैक-ठीक पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, पर भ॑ 

P तिब्बती थे 183 = x r ठे 
पूर्वी भारत में आसाम से घोडे, यश और हा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
Du 


EE 01 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
प्रमुख आयातित तथा निर्यातितं वस्तुयें 288 | 
आती थीं 284 यशब सम्भवतः बर्मा से आता था | मगध से पच्चकारी के 
साज, चारपाइयाँ, रथ और यान, झूल और नीर के फल आते थे ७ 
तिब्बत-बर्मी किरात लोग सीमान्त प्रदेशों से सोना, अगरु, रत्न, चन्दन, 
कालीयक और दूसरे सुगन्धित द्रव्य लाते थे।'% वे गुलामों, कीमती 
चिड़ियों और पशुओं आदि का भी व्यापार करते थे | बंगाल और उड़ीसा 
क्रमश: कपड़ों और अच्छे हाथियों के लिए मशहूर थे [१४7 
सम्भवतः इस काल में भारत से जो वस्तुएं पश्चिमी देशों को भेजी 
जाती थीं, उनमें वस्त्र, चावल, चंदन की लकड़ी, हाथीदाँत, मसाले, | 
नील, विविध रत्न और पक्षी मुख्य थे। भारत के पश्चिमी समुद्र-तट पर | 
द्वारावती, रोरुक, शूर्पाक और भरूकच्छ बंदरगाहों से उपर्युक्त वस्तुएं | | 
विदेशों को भेजी जाती होंगी | वस्त्रों में भारतीय मलमल, शाल-दुशाले | 
एवं जरी के काम वाले बहुमूल्य कपड़े बड़े परिमाण में बाहर जाते | 
होंगे [188 
इनके अतिरिक्त लोहे के मजबूत अस्त्र-शस्त्रो, हीरे-जवाहरातों 
तथा सुगंधित पदार्थों का भी निर्यात बहुत अधिक होता होगा |१०* मिस्र 
की प्राचीन कब्रों से भारतीय नील तथा इमली की लकड़ी भी मिली 
है 29° पशु-पक्षियों में कुत्ते, बंदर, भेड़, तोते, कौवे, मोर आदि के भेजे 
जाने के उल्लेख मिलते हैं। बाबेरू जातकः? से पता चलता है कि 
कुछ भारतीय व्यापारी यहाँ से कौवा और मोर लेकर बावेरु (बैबीलोन) 
गये | वहाँ कोवा एक सौ कार्षापण में तथा मोर एक हजार कार्षापण में 
बिका | ELA यात्री क्टेसिअस ने भारत में बनी हुई सुन्दर और तेज 
: की प्रशंसा की है, जो भारत से ईरान भेजी गई थीं। वहाँ से 
अन्य पश्चिमी देशों में भी पहुँचीं। कुछ भारतीय तलवारें ऐसी थीं, 
E A युबक लगा रहता था | इससे उन पर बिजली का कोई असर 
Scd ae था। क्टेसिअस को ऐसी एक तलवार ईरान के सम्राट 
के दी थी | ऐसा प्रतीत होता है कि तेज TAA! 
पश्चिमी देशों so a ulcus SF è 
aan और E ve अतिरिक्त भारत के बने हुए 
र भाले भी विदेशों में बहुत पसंद किये जाते di^ 
SHIRT वस्तुओं के निर्यात के बदले में पश्चिमी देशों से भारत 
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aan प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
` में सम्भवतः बड़े परिमाण में सोना-चाँदी आता था। इसके अतिरिक्त 


सीसे की वस्तुएं, वनस्पति पदार्थ तथा रंगों की चीजें भी आती थीं 223 


` सम्भवतः इस काल में पश्चिम से दास-दासियों का भी भारत में आयात 


आरंभ हो गया था, जो अगले काल में भी जारी रहा 14 

मौर्य काल में शिल्प व्यवसाय उन्नत हुये, कल-कारखाने 
स्थापित हुये तथा बहुमूल्य पदार्थों का उत्खनन हुआ | इसके परिणाम 
स्वरूप निर्यातित वस्तुओं में विविधता आयी | इस समय उच्च वर्ग में 
विलासिता बढ़ती गयी, जिसके परिणामस्वरूप आयातित वस्तुओं में 
विलासिता की वस्तुएं बढ़ती गयीं। इस युग में आयातित-निर्यातित 
वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने हेतु वर्तमान में हमारे पास अर्थशास्त्र 
के अतिरिक्त अन्य कोई भी उल्लेखनीय ग्रन्थ नहीं है। इस ग्रन्थ के भी 
वास्तविक तिथि निर्धारण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। 

अर्थशास्त्र में घोड़े, हाथी, Gel, समूर, कपड़े, गन्ध-द्रव्य, रत्न, 
छाल कस्तूरी, नमक, शाक-सब्जी, गाजर, मूली, शकरकन्द, मछली, 
मांस, मदिरा, कीमखाव, कवच, हरताल, मनसिल, हिंगुल, गेरु, चंदन, 
अगरु, पीपल, कटुक, हाथीदांत, रेशम, रेशमी धागे, कपास, सूत, ऊन 
आदि व्यापारिक वस्तुओं का उल्लेख किया गया है॥ 

अर्थशास्त्र में चमड़े और समूरो की एक लम्बी तालिका दी 
$196 ये चमड़े और समूर अधिकतर उत्तर-पश्चिमी pe | 
अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आते होंगे इनमें बहुत से p 
स्थानवायी हैं, पर उनकी ठीक-ठीक पहचान नहीं ह ख 
2d अरोह (रोह, काबुल के पास), बल्ख और चीन 
करके चमड़े और समूर आते थे। A 

तरह-तरह की बिनकारी और सुईकारी के का 

VR कश्मीर अथवा पंजाब से आती थीं। नेपाल in और di 
थे। बंगाल, dig और सुवर्णकुड्या से दुकूल आ. gen (पत्रोर्ण) बहुत 
क्षौम आता था | मगध, पौंड और सुवर्णभूमि ae कपड़ों का आयात 
अच्छी होती थीं। चीन से बड़ी मात्रा ७ काशी | 

होगा। सूती कपड़ों के मुख्य के 22m qum | 
| ) Oo! छन Ru क्या वि) an, n 


| 
lg 
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प्रमुख आयातित तथा निर्यातित वस्तुयें 290 

य भारत, खण्डवा के पास) AP” अर्थशास्त्र में चीन का उल्लेख इस | 

प्रकार मिलता है — "कौशेयं चीनपट्टाश्च चीन भूमिजा” अर्थात चीन | 

देश में उत्पन्न हुए रेशम तथा चीन वस्त्र 52? | 

अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्यकाल में रत्नों का व्यापार 

खूब चलता था। बहुत से रत्न और उपरत्न भारत के अनेक क्षेत्रों से 

आते थे और बहुत से विदेशों से। मोती सिंहल, पाण्ड्य, पाश (सम्भवत: 

ईरान), कुल और चूर्ण (शायद मुरुचिपट्टन के पास) तथा बर्बर कें 

समुद्रतट से आते थे |??? उपर्युक्त देशों की तालिका से पता चलता है 

कि मोती मनार की खाड़ी, फारस की खाड़ी और सोमालिया के 

समुद्रतट से आते होंगे। पता चलता है कि मुचिरी या मुजरिस का 

प्राचीन बन्दरगाह भी मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था | कीमती रत्न 

कूट, मूल (बलूचिस्तान में मूला दर्रा) और पारसमुद्र, जिसका तात्पर्य 

सम्मवतः सिंहल से है, से आते थे।२०० मूला के आस-पास कोई रत्न 

ae मिलता, पर शायद प्राचीन काल में बलूचिस्तान से होकर ईरानी 

रत्नों के भारत आने के कारण मूला भी रत्नों के लिए प्रसिद्ध माना जाने 

लगा था | सिंहल में रत्नों का भण्डार मिलता है | मानिक और लाल.का 

मी उल्लेख अर्थशास्त्र में हैं 1२०५ पर उनके उद्गमस्थलों का अर्थशास्त्र 

में वर्णन नहीं है। ये रत्न पूर्वी अफगानिस्तान, सिंहल और वर्मा से आते 

थे। बिल्लौर, विश्य पर्वत और मालाबार से आता था i??? अर्थशास्त्र में 

उनके कई भेद दिये गये हैं जिनकी ठीक-ठीक पहचान नहीं हो सकी 

है। नीलम और जमुनियाँ लंका से आते थे [2०३ अच्छे हीरे सभाराष्ट्र 

cum (मध्यदेश, दक्षिण कोशल), काश्मक (अश्मक, सम्भवत 

ie की हीरे की खदान से तात्पर्य है) और कलिंग से eu 
E ति नामक मूंगा सम्भवत: सिकन्दरिया से आता था | 

उल्लेख है, वह अनुसार अर्थशास्त्र के जिस अंश में अलकंदक की 
WW = com काल का है।१० हो सकता है यह सही 

व्य. यह ज्ञात होता है कि इस युग में भारत का मिर 

से होकर से व्यापार होता था| मिस्र के शासकों ने लाल सागर 

९ भारत से व्यापार बढ़ाने हेतु काफी प्रयन्त किये थे। टॉलगी 

(ईसा पूर्व 285-246) के समय इस मार्ग के कारा 
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E प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
| भारत से मिस्र का व्यापार काफी बढ़ा। ऐथेनियस२१7 ने इसकी शोभा 
| gaat में भारत के शिकारी कुत्तों, गौओं तथा स्त्रियों का उल्लेख 
| किया 8105 साथ ही ऐथेनियस ने टॉलमी फिलोपेटर (ईसा पूर्व 
221-204) की एक नौका को भारतीय पत्थरों से अलंकृत करने की 
बात कही है |??? द्वितीय टॉलमी फिलाडेल्फस ने मौर्य दरबार में अपना 
दूत भेजा था और भारत से होने वाले अपने देश के व्यापार को अधिक 
. प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उसने लालसागर के पश्चिमी तट पर 
बेरेनिस नामक एक नया नगर बसाया था, जो कुछ ही समय में 
भारतीय व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र हो गया था।१° यूनानी लेखकों 
के विवरणों से हमें पता चलता है कि विवेच्य काल में भारत मिस्र को 
हाथीदांत, कछुए की खपडियां, मोती, रंग, नील, जटामांसी, टीक तथा 
अन्य कीमती लकड़ियों आदि का निर्यात करता था 
अर्थशास्त्र से हमको यह भी पता चलता है कि भारत में मौर्य 
युग में गन्धद्रव्यो का महत्वपूर्ण स्थान था। चन्दन की अनेक 
दक्षिण भारत, जावा, सुमात्रा, तिमोर और मध्य एशिया तथा आसाम 
आती थीं 222 अगरु की लकड़ी आसाम, मलय एशिया, हिन्द चीन 
और जावा से आती थी [११२ Sense Sine 
मौर्य युग में भारत और उत्तरापथ से घोड़ों FO) 
चलता था। मध्यदेश में आने वाले iei में उ ( a सिन्ध) 
(मियांवाली, पंजाब), वनायुज (वाना), बल्ख जाए 


के घोड़े प्रसिद्ध थे २:५ E 
दुर्भाग्यवश इस काल में पश्चिम से व्यापार UR "S pt 
संकेत नहीं है। यही व्यापार अगली दो क परवर्ती 
व्यापार की वस्तुओं का भी हमें ज्ञान है। कई ती और अन्य मसाले, 
काल में भारत से पश्चिम को कालीमिर्च, वात सूती कपड़ा, 
SN, मोती, गोमेद, पीला रंग, सुलेमानी ae 
मोर, तोते और हाथीदाँत की वस्तुएँ भेजी जी. (लिनेन) और 
आयात की जाने वाली वस्तुओं में घोडे, लाल E 
सोसा था [215 हम मान सकते हैं कि इससे संभवत , कम मात्रा में 


di होता परन्तु 
की db का व्यापार होता था प॑ 
CC-G: ate Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अपरान्त में बुना हुआ सूती कपड़ा भड़ौच से पश्चिम को निर्यात किया 
जाता होगा 73° ज्ञात होता है कि सीरिया के औद्योगिक विकास के 
मूल में भारतीय वस्तुएँ ही em 

प्राचीन भारत में मौर्योत्तर काल, आर्थिक गतिविधियों के चरम 
अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है | विवेच्य काल में (प्रथम शताब्दी ईस्वी 
तक) विलासिता की अनेक वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जाता 
था। आयात-निर्यात की निम्नलिखित वस्तुओं का पतंजलि ने उल्लेख 
किया है - गुड़, मूँग, अनाज, दालें, घी, दही, कुल्माथ, YY, लड्डू, मॉस, 
नमक, शाक-सब्जी, फल; मद्य, सुरा, Ra, आसव एवं कापिशायन 
आदि मादक पेय; रेशम, मलमल, ऊन, पटसन, सूती वस्त्र, चादर, 
कबल; गुग्गुल, हल्दी, चंदन; सोने-चांदी आदि के आभूषण; फूल-मालाएं; 
वीणा, मंजीर आदि वाद्य; मूर्तियाँ और खिलौने; नीली (नील), लाक्षा 
(लाख), रोचना एवं गेरु; चर्म; मिट्टी तथा धातु के बर्तन; वनसंपदा, 
खनिज पदार्थ; गाय, बैल, अश्व, हाथी, काबुली घोड़े, भेड़, बकरी; शकट 
बैलगाड़ी) शकटी, रथ, नौका, हल, औजार, उपकरण, अस्त्र-शस्त्र, 
तुला एवं बांट |218 
* इस काल में भी पूर्वी भारत तथा अपरांत (कोंकण) के सूती वस्त्र 
0 EIS अस्त्र-रास्त्र, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत के हाथी, कंबोज 
c MA E. एवं ऊन, कश्मीर के अंगूर, पाण्ड्य राज्य की 
a Sl, चोल और चेर राज्यों के वैदूर्य एवं मोती प्रसिद्ध 
इस युग में भारत का समुद्री व्यापार पाश्चात्य देशों, विशेषकर 
भागाज्य के साथ, इतिहास के अपने स्वर्णिम युग में था। 
के लेखक समेत अन्य साक्ष्यो से इस में आयात-निर्यात 
होने वाली वस्तुओं के इस व्यापार में आयात 
स्युओ के विषय में सूचना मिलती है। 


बहुत D में रोमन जगत में भारतीय मसालों की माँग 
wu A MM प्रमुख स्थान काली मिर्च का था। प्रमुख 
मिर्च का निर्यात करने oe हों से इसे निर्यात किया जाता था। काली 
के बन्दरगाह थे | पेरिप्लस वाले बड़े केन्द्र नेलसिण्डा, मुजरिस एवं टिण्डिस 
: के अनुवादक शॉफ के अनुसार रोमन ord 
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को जाने वाले माल का तीन चौथाई भाग काली मिर्च थी |?” टार्न के 
अनुसार, रोम से काली मिर्च का व्यापार एक सौ बीस से अट्ठासी Fo 
go के मध्य प्रारम्भ हुआ m^ यूनानी और रोमन उसको अधिक 
रचिपूर्वक प्रयोग करते थे | प्लिनी““ के अनुसार उस समय में एक 
due काली मिर्च का मूल्य पन्द्रह दीनार था। उसने अत्यन्त आश्चर्य 
व्यक्त किया है कि कोई विशेष स्वाद न होकर इसमें केवल कड़वाहट 
है और इसी कारण हम इसे भारत से निर्यात करते हैं। मदुरा भी काली 
मिर्च का बहुत बड़ा केन्द्र था| शिलप्पदिकारम्‌ के अनुसार इस नगर के 
बजारों की दुकानों में बोरों में भरी काली मिर्च के ढेर लगे रहते थे।“ 
इस प्रकार काली मिर्च की रोमन साम्राज्य तथा अन्य पश्चिमी 
देशों में सबसे अधिक माँग थी। इसलिए कतिपय भारतीय wren में 
इसे यवनप्रिय (यवनों अर्थात्‌ यूनान, रोम एवं अन्य पश्चिमी देशों के 
लोगों को प्रिय लगने वाली) कहा गया है। सफेद मिर्च तथा Jem 
की भी काफी माँग थी बेकरे तथा बेरीगाजा से भी उपर्युक्त a 
मिर्च का निर्यात किया जाता था। सफेद मिर्च तथा काली मि ! 
Ae औषधियों के निर्माण मे 
भोजन को स्वादिष्ट बनाने और पीपलामूल को प्रयः ग्रसित 
प्रयुक्त होती थी | जोन्स के अनुसार रोमन mE का प्रयोग किया 
करने वाले मलेरिया बुखार के उपचार में eS T SD 
जाता था 224 भारत के लिए विभिन्न किसी T 
सभी वस्तुओं से संभवतः अधिक लाभप्रद था। z 
वीं शताब्दी) ने उल्लेख किया है कि तथा इसका प्रयोग आँख 
बीमारियों के लिए दवा बनाने में किया जाता था 
की बीमारियों में भी होता था ^ 
मिर्च के अतिरिक्त सोंठ व इता इलायची का मूल्य 60 
ने लिखा है कि रोम में सर्वोत्तम प्र ग रोम में औषधि तथा 
दीनार प्रति पौण्ड er? इलायची का इसका निर्यात मालाबार के 
सुगन्धित पदार्थ के रुप में होता था अनुमान है कि इलायची 
बन्दरगाहों से किया जाता था। एक विग 
का व्यापार समुद्री मार्ग की क्षा स्थलीय व्यापार अरब व्यापारी स्थल 
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प्रमुख आयातित तथा निर्यातित वस्तुयें E e 
मार्ग से रोम से करते थे। पेरिप्लस से इस विषय में कोई सूचना नहीं | 
मिलती है। 


रोमन लोग दालचीनी का भी आयात करते थे | इसका प्रयोग वे 
मसाला, धूप, मरहम आदि में करते थे। यह चीन, तिब्बत और बर्मा से 
मँगाते थे, लेकिन काफी समय तक (हेरोडोटस से प्लिनी के काल तक) 
लोगों की यह अवधारणा थी कि दालचीनी अरब और पूर्वी अफ्रीका से 
आयात की जाती थी, पर यह fW अरब और अक्सामाइट लोगों द्वारा 
दालचीनी के व्यापार में एकाधिकार के कारण थी, जिन्होंने मूल 
उत्पादक देश की पहचान छिपाये रखा |??? इसका निर्यात दक्षिण 
भारत के बन्दरगाहों तथा नदी के डेल्टा के प्रदेशों से किया जाता 
a दालचीनी की छाल, मूल तथा लकड़ी, तीनों का ही निर्यात 
) किया जाता था। 
तेजपात”?! भी रोम भेजा जाता था | इसे यूनानी लोग मालाबाभ्रम 
कहते थे तथा यह चीन से पहले स्थल मार्ग से भारत आता था और 
फिर यहाँ से रोम जाता था | वहां इसका प्रयोग मसाले की तरह होता 
था। बार्बरिकोन, तामलुक, मुजरिस और नेलसिण्डा से बड़ी मात्रा में 
जटामांसी तैल रोम जाता था। यूनानी व्यापारी जटामांसी तेल में लेमन 
ग्रास और गिंगर ग्रास के तेल भी शामिल कर लेते थे | पेरिप्लस ने भी 
पुष्कलावती से भड़ौच आने वाली जटामांसी का उल्लेख किया है। यह 
तीन तरह की होती थी- पहली किस्म अटक से आती थी, दूसरी । 
ae से और तीसरी काबुल से |232 रोम में कुठ का प्रयोग मलहम, 
दवाओं और शराब को सुगन्धित बनाने में होता था। यह कश्मीर में 
पायी जाती थी।२ कुठ को पाताल, बार्बरिकोन और स्थल मार्गों से 
बाहर भेजा जाता था [234 
है। EE M उत्तर-पश्चिम भारत में होने वाली वनस्पति 
निर्यात बार्बरिकोन are a मा) ae E 
दारुहरिद्रा237 RE sa m zu पर उत्पन्न 
d लय की ऊँ y 
होती थी। इसका उपयोग रंग और औषधि निर्माण में होता था | इसके 


जड़ तथा तनों से पीला y 
रंग और qur छाल व फलों से औषधियां 
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जाती थी। °° के अनुसार यह एक कड आ है 
निर्मित औषधि से आँखों, गले, तथा मसूढ़ों AL uc 
था। यह रिसने वाले घाव और खाँसी में भी लाभप्रद था। यह सिन्धु 
नदी के मुहाने पर बार्बरिकोन के बन्दरगाह से रोम के लिए निर्यात होती 
थी | पोम्पिआई (इटली) के उत्खनन में ऐसे बहुत से पात्र प्राप्त हुये हैं, 
जिसमें इस वनस्पति की औषधियों को निर्मित किया जाता था। 
नील?>? का निर्यात बार्बरिकोन बन्दरगाह से किया जाता था। 
रोमन नील को रंग की भांति प्रयोग करते 924° मेकिर नामक 
वनस्पति का रोम में औषधि के रूप में प्रयोग होता था। यह भारत, वर्मा, 
तथा हिमालय पर्वत पर प्राप्त होने वाले कुटज नामक वृक्ष की छाल थी | 
भारत से डामर (इण्डियन कोपल) तथा कुटज का निर्यात रोम के विभिन्न 
प्रदेशों को होता था। डामर से रोम में वार्निश बनायी जाती थी [११ 
भारतीय तिल का तेल रोम में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग होता 
था। चावल, नींबू, आडू, जर्दालू भोजन तथा औषधि के लिए प्रयोग 
किया जाता है | इनका भी भारत से निर्यात किया जाता था P4? इसके 
अतिरिक्त औषधि तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुये, जैसे सोंठ, 
शक्कर, वायविडंग, अगर, लौंग, कपूर, लाख आदि भी रोम भेजा जाता 
था 1२५3 सम्भवतः उपयोगी वस्तुओं तथा मसालों की मांग की पूर्ति हेतु 
रोम सर्वथा भारत पर निर्भर था | पा 
थियोफ्रेस्ट्स की पुस्तक 'इंक्वारी इनदू ए GUE e 
उपयोगी उत्पादों, जैसे कार्डमाम, तेजपत्ता, दालचीनी, * 
कालीमिर्च, अदरक, गलगल, चावल, गूँग, मसूर, x or न be 
आम, तेंदू. तिल का तेल और विभिन्‍न प्रकार के बीजों का ee 
गया है, जिनकी जानकारी प्राचीन काल से ही पिच देर B 
| अद्यपि यह स्पष्ट नही है कि ये sore परिय वर ल को 
आयातित किये जाते थे या फिर इनकी जानकारी उल्लेख उसने 
व्यापारियों, सैनिकों और यात्रियों द्वारा मिली, जिसकी 
५ "WP पुस्तक में किया है।१५* = जाती थी। भारत से 
स्याम और पेंगू से लाह भारत A जड़ी-बूटियों की 
TRaRg bar rascal, १281. Lucknow 


ee 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रमुख आयातित तथा निर्यातित वस्तुयें - 296 
तरह प्रयोग किया जाता था। ये अत्यधिक कीमती होती थीं क्योंकि 
इनके आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता 
था [245 

भारत से सूती कपड़ों?१९, विशेष रूप से मलमल तथा रेशम, बड़ी 
मात्रा में विदेशों को भेजा जाता था। मौसमी हवा की जानकारी के बाद 
यह अधिक मात्रा में विदेशों में पहना जाने लगा था। भारतीय मलमल | 
की रोम में बहुत माँग थी | सबसे अच्छी मलमल का नाम मोनोचे था। — | 
सगमोतोगेन एक मामूली तरह का खद्दर था। इन दोनों कपड़ों का | 
भड़ौच से पूर्वी अफ्रीका को निर्यात होता था। उज्जैन तथा तगर का | 
कपड़ा भड़ौच के द्वारा मिस्र तथा अरब भेजा जाता था। सिंहल और | 
मसलीपट्नम तथा त्रिचनापल्ली की अरगरिटिक मलमल अच्छी होती 
थी। पर सबसे उन्नत किस्म की मलमल बनारस तथा ढाका की थी। 
लातिन में इसे dew टेक्सटाइलिस यानी हवा की तरह का वस्त्र अथवा 
"ger कहते थे। मेमफिस और पानोपोलिस के बहुरंगी कपड़ों में भारतीय 
अलकरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है [247 

रोम में चीनी रेशमी कपड़े अत्यधिक प्रसिद्ध थे। ये कपड़े ईरान 
के रास्ते कौशेय मार्गो से जाते pe मुजरिस, नेलसिण्डा और 
मालाबार के दूसरे बाजारों के रेशमी कपड़े गंगा के मुहाने से पूर्वी 
समुद्रतट पर होते हुए आते थे। इस तरह के चीनी कपड़ों के आने के 
कई मार्ग थे। एक तो समुद्र के रास्ते आते थे. दूसरे युन्नन और आसाम 
के रास्ते ब्रह्मपुत्र के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी पर पहुँचते थे अथवा 
शिगान-फू-लान-चीउ-फू-ल्हासा-चुम्बी घाटी और सिक्किम के 
रास्ते बंगाल पहुँचते थे 249 सम्भवत: चीनी रेशम के साथ भारतीय मूल 
का रेशम भी T देशों के बाजार में मिलता था|" वास्तव ग॑ | 
QU TU भारतीयों ने रेशम के कीड़े पालकर रेशम बनाने की | 
सीख ली थी (252 परिणामस्वरूप रेशम उद्योग एवं व्यापार में | 
प्रगति हुई तथा रेशम अब भारत के निर्यातों की सूची में भी 
है P? काशी न में कई प्रकार के भारतीय रेशमों का विवरण 
थे 29 पेरिप्लस m वस्त्र (काशिकांशुक) इस काल में भी प्रसिद्ध 

स के अनुसार बार्बरिकन के बंदरगाह से रेशम के धागों 
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का निर्यात किया जाता था | रोम के लोग इन वस्तुओं के बराबर वजन 
का सोना देकर इन्हें खरीदते थे। यवन लोग कावेरीपट्टनम से ऊन तथा 
ऊनी वस्त्र भी लेते थे p 


रोम साम्राज्य में युवा वर्ग तथा स्त्रियाँ विलासपूर्ण जीवन व्यतीत 


| करती थीं। आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री अधिकांशत: भारत से वहाँ 


निर्यात होती थी | प्लिनी के अनुसार रोम के निवासी भारतीय वस्तुओं 
को अधिक पसन्द करते थे | वे अपार धन व्यय करके भारतीय वस्तुये 
क्रय करते थे | ऐसा शायद ही कोई वर्ष हो जब भारत के व्यापारी रोम 
देश से कम से कम साढ़े पाँच करोड़ सेस्तर न प्राप्त कर लेते हो |? 
भारतीय ढंग के छाते256 भी रोमन चाव से प्रयोग करते थे | अतः इनका 


भी निर्यात होता था। 


रोम के निवासी भारतीय मोती तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों को अधि 


| पक चाव से धारण करते थे। प्लिनी?” ने उल्लेख किया है कि रोमन 


महिलायें भारतीय मोतियों को विशेष पसन्द करती हैं। उसने भारत को 
रत्न धात्री' कहा È pe उसके अनुसार रोम में स्त्रिया कात a 
अँगुलियों में मोती के आभूषण धारण करके गौरव का अनुभव T 
निर्धन महिलाएं भी मोतियों के आभूषणों को सार्वजनिक उ 
करना अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि समझती हैं। मोतियों ही रोम में 
भी पहनती थीं तथा जूतों पर भी मोती जड़ी 

भारतीय मोती की अत्यधिक मांग थी। 


भारत से अच्छे-अच्छे रत्न रोमन DHT में ये हीरे रोम 
रत्नों में हीरे का विशेष स्थान था। प 2 टॉलमी 


थे लेकिन 
मुजरिस तथा नेलसिण्डा के बन्दरगाहों से पहुँचने लगे। सार्ड और 
समय ये महाकोसल तथा उड़ीसा से ue sate 
लोहितांक का भी व्यापार बाहर के देशों में an 
YS दो तरह के होते थे - हायसेन्थाईन का एक प्रमुख 


के लाल सार्ड | भड़ौच, सार्ड, लोहितांक और इनको रोम ले जाते 


O 
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नीलम को प्लिनी ने हायसेन्थाइन कहा है ^9? | 

पेरिप्लस में नेलसिण्डा एवं मुजरिस के बंदरगाहों से रोम को 
नीलम निर्यात किये जाने का उल्लेख किया है। वाट के अनुसार 
विभिन्न प्रकारों/ रंगों के नीलम मालाबार की पहाड़ियों में प्राप्य थे। 
भारत के स्फटिक की भी रोम में माँग थी |253 
रतनपुर का अकीक उन्नत किस्म का होता था | इसको तपाकर 
भी रोम भेजा जाता था। ओनिक्स व सार्डोनिक्स का प्रयोग प्याले, 
श्रृंगार के उपकरण और मूर्तियाँ बनाने में होता था। आगस्टस के समय 
इनकी माँग ज्यादा बढ़ गयी थी | खम्भात और सिंहल की लहसुनियां, 
बेलारी की एवेंचुरीन, भारत और सिंहल का सफेद और पीला स्फटिक, 
कालसिडनी, सेवसा, हरा क्राइनाप्रेस, प्लास्मा, जहरमुहरा, रक्तमणि, 
) हेलियोट्रोप, ज्योतिरस (जेस्पर), लाल ज्योतिरस (हेमिटाइटिस), कसौटी 
पत्थर, बिल्लौर, सिंहल, कश्मीर और बर्मा की नीलम, बर्मा, सिंहल और 
स्याम के मानिक, कोयंबटूर का वैडूर्य और पंजाब का अकुआमरीन, 
बदख्शां का लाजवर्द और गार्नेट, सिंहल, बंगाल और बर्मा की तुरमुली 
भारत से रोम को जाती थी [264 
भूमध्यसागर से मूंगा बहुत बड़ी मात्रा में भारत आता था। यह 
बार्बरिकोन, भरुकच्छ, नेलसिण्डा एवं मुजरिस के बंदरगाहों में उतरंता 
था। भारत से यूनानी व्यापारी मूंगे के बदले में मोती ले जाते Sr 
रोमन लोग साधारण तरह के मोती लाल सागर से और अच्छे मोती 
PRY की खाड़ी में बहरीन द्वीप से लाते थे, पर रोम में अधिकतर मोती 
penam थे। मन्नार की खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। 
em दोनों को इस बात की जानकारी थी कि मोती के 
का र 7 कोलकै से निकलते थे और इनके निकालने 
a wae S e जाता था। यहाँ से निकले मोती EA s 
पाक | OUR और कावेरीपट्नम में बिकने वाले E 
SENE थे। यूनानी व्यापारी मन्नार की खार 
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पच्चीकारी में होता था। भारतीय भूमध्यसागरीय लाल मूँगे का 
खतरों से बचने में करते थे |266 TT 
भारतीय दासों का निर्यात रोमन साम्राज्य में टॉलमी 
फिलाडेल्फस के जलूस में भी भारतीय दसि umm 
है। अकोतरा भी थोड़े से दास भेजे जाते थे। रोम में कछ भारतीय 
महावत और ज्योतिषी भी रहते थे 67 B 
भारत से पालतू एवं जंगली, दोनों प्रकार के पशु पश्चिमी देशों 
तथा रोम को भेजे जाते थे ।२५४ ये प्राय: स्थल मार्ग से निर्यात किये ˆ 
जाते थे। रोस्तोवोत्जेफः*? के अनुसार लेम्पोस्कस” से प्राप्त एक 
चाँदी के AS बर्तन (थाल) में भारत माता सम्भवतः हाथी दांत से निर्मित 
सिंहासन पर विराजमान हैं | उनका दाहिना कर 'वरद qur में है तथा 
बायें हाथ में धनुष शोभित है। वे मलमल का पारदर्शी वस्त्र धारण किये i 
हैं। उनके पीछे बंधे जूड़े से ईख के दो टुकड़े बाहर निकले हुये हैं। इस 
प्रतिमा के चारों ओर उस समय के लोकप्रिय पशु-पक्षी हैं। इनमें एक 
मुग्गार (तोता), एक मुनाल (मैंना) व दो कुत्ते SP" उनके पैरों के 
नीचे दो भारतीय पशु एक पालतू शेर और एक चीता पड़े हैं। सम्भवतः 
भारत से शिकारी कुत्ते भी रोम निर्यात किये जाते थ|? हेरोडोटस 
के समकालीन एक ईरानी शासक ने अपने भारतीय कुत्तों हेतु चार गांव 
की उपज अलग कर दी थी। 
भारतवर्ष से रोम के लिए बहुसंख्यक सुग्गे भेजे जाते थे। तीन 
प्रकार के सुग्गों का वर्णन मिलता SP”? तीतर, बाज, Tes, चकोर, 
तथा विभिन्न प्रकार के पहाड़ी पक्षियों के भी निर्यात किये जाने के 
विवरण मिलते हैं 27५ सम्राट क्लाडियस ने एक प्रसिद्ध puro 
मात किया था, जो काफी सुन्दर था 
भारतीय सिंह तथा लकड़बग्धे पहलवदेश में जाते थे! क 
भारतीय दूत चीते भी भेंट करते थे? गैंडे और हाथी मी म T 
. भाते ART गेहुअन सांप और छोटे अजगरों को भी ली पा 
था| 
हाथीदांत, जल एवं स्थल दोनों मार्गों से रोम $m 
होता थाएलारतींघे Sias erme RR now 
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पत्तनों से भेजा जाता था। रोमवासी हाथी दांत से कलात्मक वस्तुओं 
का निर्माण करते थे, जैसे मूर्तियां,” साज (वाद्य यंत्र), पुस्तक रखने 
की चौकी, आभूषण??? आदि हाथी दांत से निर्मित पर्यकों (पलंगों) को 
कछुये की खपड़ियों?१° से सुसज्जित किया जाता था | हिन्द-महासागर 
के कछुओं की खपड़ियां श्रेष्ठ समझी जाती थीं। ये खपड़ियां मुजरिस 
तथा नेलिसिण्डा के पत्तनों से निर्यात होती थीं।११! तत्कालीन समय | 
में हाथी दांत से तलवारों की uo, कंघियां, पांसे, जूड़े के कांटे, दर्पण | 
की मूठे आदि निर्मित होती थीं, जिनका रोम के लिये निर्यात होता | 
था E 82 | 


चीनी खालें, समूर व रंगीन चमड़े सिन्ध के बन्दरगाह बार्बरिकोन । 
से बाहर भेजे जाते थे। उत्तर-पश्चिमी भारत से पूर्वी अफ्रीका जाने 
वाले सामानों में बकरों की खालें होती थीं | सम्भवतः इसमें कुछ माल 
तिब्बत का होता था।१ कश्मीर, भूटान और तिब्बत की पश्म शाल 
बनाने a काम में आती थी। बिना रंगा पश्म रोम जाता था | सम्भवतः 
आरम्भ में मुश्क भी रोम निर्यात किया जाता था | ; 


कृषि से उत्पन्न वस्तुओं को भी निर्यात किया जाता था। 

बेरीगाजा तथा मालाबार के पत्तनों?११ से गेहूँ, चावल, तथा बाजरा 

प्रमुख रूप से रोम जाते थे (205 अनाजों के अतिरिक्त भारत में उत्पन्न 

होने लो और सब्जियों का भी बहुतायत में निर्यात किया जाता 

तह में केले, नींबू, बेर, सन्तरे, आडू, चकोरा, खीरा, ककड़ी, 
यादि मुख्य पदार्थ थे। सब्जियों में बैंगन 

आदि का निर्यात होता TA T 


is E. रोम को दवा तथा इमारती काम के लिए तरह-तरह 
X Ta जाती थीं। पेरिप्लस के अनुसार, भड़ौच से अपोलोगस 
5 चन्दन, सागवान, काली लकड़ी और आबनूस जाते 
oe स की खाड़ी पर सागवान के जहाज बनते थे; काली और 

x E ? साज बनते थे। पहले ये लकड़ियाँ भड़ौच से जाती 
7 E: कल्याण से जाने लगीं | भड़ौच से चन्दन बाहर जाता 

३ भारत, असम, चीन और मलाका के अगरु की बाहर बहु 


खपत थी | मकर 
नाम की एक दूसरी लकड़ी भी बाहर जाती थी | भारत 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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से नारियल का तेल बाहर जाता था | अरबों ने निम्नलिखित वस्तुओं का 
भी निर्यात भारत से करना शुरू कर दिया था- कपूर, हर का सफूफ, 
fred (ककुनी), जायफल, नारियल, इमली, बहेड़ा, देवदार का 
निर्यात, पान-सुपारी, शीतलचीनी, कालीयक इत्यादि [११ 
| इस समय भारत से रोम को शेखरकों का भी निर्यात किया 
जाता था ये शेखरक अधिकतर जटामांसी की पत्तियों अथवा अतर में 
भिगोए हुए रंग-बिरंगे रेशमी कपड़े की विंद्धियों से बनते rp 
महावस्तु में इस तरह के शेखरकों को गन्धमुकुट कहा गया el 
इन्हें मालाकार बेचते थे। रोम के निवासी इसका प्रयोग केवल सम्मानित 
विजेताओं हेतु करते थे | प्लिनी??? के समय भारत या दूर देशों से बने 
शेखरकों की अत्यधिक मांग थी। उसके अनुसार जन साधारण के 
लिए ऐसे मुकुटों का प्रयोग दण्डनीय अपराध होता था। लेखक 3 
भारत द्वारा रोम में इसके निर्यात का वर्णन करते हुये लिखा है कि i 
कई रंगों के रेशम के टुकड़ों को सुवासित cel में मिगोकर बनाये जा 
है|" दशो 
उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त पाश्चात्य देशों समेत o देशों 
को अन्य छोटी-बड़ी वस्तुएं भारत से निर्यात की जाती : 2 
जहाँ तक इस समय आयातित वस्तुओं का ae किसी की 
निर्यात पदार्थों के विनिमय में भारत को स्वर्ण के अति कीमत रोमन 
नहीं थी 122 व्यापारी इनकी कीमत रमन 
विशेष आवश्यकता नहीं थी |? यवन $ अनेक und से 
स्वर्ण सिक्को में चुकाते थे। यह दक्षिण भारत थीं 
d ; भारत भी आती थीं। 
जना मिले द पि e भी कपड़े आते थे। यह 
भारत के पूर्वी भाग में रोम साम्राज्य से 
बार्बरिकोन तथा भड़ौच बंदरगाह p a 
कपड़ों में कुछ पतला अलसी, नक शाम से भी कपड़े 
वस्त्र होते थे। अर्सिनोय, स्पेन, उत्तरी गाल ie 
भारत आते थे 12२८ 3 बार्बरिकोन 
žm | 
पेरिप्लस के अनुसार, T oT ur मगा इतने अधिक 
etc व 10 
ROP wa RA 0258० Lucknow 
O s 


Digitized-by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


प्रमुख आयातित तथा निर्यातित aga 
करीब-करीब समाप्त हो चुका था। भारत में यूनानी व्यापारी मूँगे के | 
बदले में मोती लेते थे 79? भूमध्यसागरीय लाल मूंगे का प्रयोग भारतीय | 
खतरों से बचने में करते थे। यह सिसिली, सारडिनिया, कोर्सिका | 
बलेरिक्स, इटली के तटवर्ती क्षेत्रों, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका से भारत | 
में आयात किया जाता था। इसके आयात के विषय में विस्तृत सूचना 
समुद्री यात्रियों के विवरणों से प्राप्त होती है [294 


भारत में यूथोपिया से हाथीदांत आयात किये जाते थे [2१ 
वस्तुतः हाथीदांत एवं इनसे निर्मित विभिन्न कीमती वस्तुएं भारत के 
आयात-निर्यात, दोनों में शामिल थी | 

फारस तथा बेबीलोन में भारत के हाथीदांतों को अफ्रीकी 
हाथीदांतों से भी अधिक पसंद किया जाता था। इसके दो कारण थे- 
मारतीय हाथियों के दांत अच्छे माने जाते थे और अफ्रीका की अपेक्षा 
भारत इन देशों से सुगम स्थल मार्गो द्वारा जुड़ा था। यूनान तथ 
अरेबिया से भृगुकच्छ के बंदरगाह में शराब, मूंगे, शिलारस, जाली, मध 
JC वनमेथी, तांबा, टीन, सीसा, हरताल, सुर्मा, मस्लिन, सोने-चांदी के 
सिक्के तथा औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले वनस्पतियों' का 
किया जाता था। अरेबिया और अरमेनिया से सल्फाइड भी 

od oy अरबी घोड़ों की भारत में सदैव मांग रहती थी। 
ae भी इनका भारत आयात करता था | रामायण (बालकांड, 
22) में वनायु तथा वाल्हीक के अश्वों को उत्तम बताया 


गया है। प्रथम शताब्दी में पार्थिया (ईरान प्रदेश) के 
ः रान का पुहार 
बंदरगाह को घोड़े निर्यात करता था 2 का पूर्वी प्रदेश) पु 


भारत में विदेशों से दास-दासियों के साथ-साथ राजा के 
अन्त:पुर के लिए लड़कियां -साथ राजा की 
a ae SHOU भी आती थी | राजपरिवार के लिए लड़कियां 
ara a । पेरिप्लस के अनुसार जो लड़कियां देखने में अच्छी 
गाज. क बाजार में लायी जाती थी, वहाँ से राजाओं 
द्वितीय शदी oe ` इसकी पुष्टि भास (सम्भवतः प्रथम प्रथम या 
कहा गया है कि = नाटकों तथा तमिल साहित्य से होती है जि 
ओर रहती off ।२१९ लड़कियाँ वीरागंनाओं के समान राजा के g 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DoS >> — 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
303 प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
पश्चिमी देशों से शराब बहुत अधिक मात्रा में भारत आती थी | 
यह बार्बरिकोन, भडोच, मुजरिस तथा नेलसिण्डा के बंदरगाहों में 
उतरती थी | भड़ौच में उतरने वाली शराब इटली, लाओडीके और अरब 
की खजूरी होती थी, जिसमें इटली की शराब लोग अधिक पसन्द करते 
329? कवि नक्किरर पाण्ड्यराज नन्‌-मारन्‌ को सम्बोधन करके 
कहता है — “सदा खड़-विजयी मार! तुम अपने दिन सुनहरे प्यालों में 
साकी द्वारा दी गई और यवनों द्वारा लायी गयी ठण्ढी और सुगन्धित 
शराब पीकर शान्ति और सुख से जीवन व्यतीत करो |?" भारत में 
्रवतुरुष्क का आयात किया जाता था | यह भरुकच्छ एवं बार्बरिकोन 
बन्दरगाह में आता था तथा इसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता 
था। 
रोम के बने हुए दीपक तथा मूर्तियां भी अल्प भारत आती 
थीं इसकी पुष्टि ब्रह्मगिरि की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों से होती है| 
कनकसभै के अनुसार. इन के ऊपर हंस बने होते थे अथवा इनकी 
आकृति दीपलक्ष्मी जैसी होती snp m 
भारत में स्पेन से सीसा, साइप्रस से तांबा, लुसिटानिया T 
से रांगा, किरमान एवं पूर्वी अरब से अंजन तथा फारस VT ü 
Me RP के बर्तनों का भी आयात रोमन 
मैस्लिन और संखिया आता था। सीसे sitar के बंदरगाह 
साम्राज्य से किया जाता था। कुछ मुजरिस तथा 2 apo साथ ही 
में उतरता था, जिसका प्रयोग बरतन बनाने में होता थ 
पाश्‍चात्य देशों से सजावट की वस्तुएं भी आती थीं। aa 
जाने वाली वस्तुओं पर जैन साति 
आयात-निर्यात की जाने वा चलता है कि भारत में विदेशी 
प्रकाश पड़ता है। जैन साहित्य से पता ओ से पता चलता 
दास-दासियां बड़ी संख्या में आती थीं | सिंहल, अरब, फरगना, बल्ख 
है कि सौमालीलैण्ड, वंक्षु प्रदेश, ZEIN थीं। ये दासियां अपने-अपने 
और फारस से इस देश में दासियां आती a न जानने के कारण 
देश के वस्त्र पहनती थीं और इस देश al 
इशारों से ही बातचीत कर सकती थीं ह मारत के व्यापारिक सम्बन्धों 
रीज डेविड्स के अनुसार T मिलता है? परन्तु हम देख 
P पाहिल ४ Lucknow 


O 
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चुके हैं कि अर्थशास्त्र में भी चीनपट्ट (चीन के रेशम की एक किस्म) 
का स्पष्ट उल्लेख SP पेरिप्लस के अनुसार कच्चा चीनी रेशम एवं 
रेशम के धागे चीन से बल्ख होकर बेरीगाजा में तथा गंगा नदी के रास्ते 
से कोरोमण्डल के तट पर लाये जाते APS पर इस व्यापार का स्पष्ट | 
ब्यौरा उपलब्ध नही हे | | 

अवदानशतक के अनुसार इस युग में श्रीलंका से भारतीय 
व्यापारी रत्न लाते थे 3०7 सम्भवतः यहाँ से दालचीनी भी मंगाकर308 
निर्यात की जाती होगी। 


रोमन साम्राज्य में सुगन्धित गर्म मसालों तथा सुगन्धित पदार्थों 

की मांग बहुत बढ़ गयी थी। इसकी पूर्ति के लिए भारत, दक्षिण-पूर्व | 

एशिया के देशों से भी गर्म मसालों का आयात करता emo? और इन्हें | 

रोमन साम्राज्य को अधिक कीमतों में निर्यात कर बिचौलिए के रूपमे | 

लाभ कमाता था | शिलप्पदिकारम्‌ के अनुसार दक्षिण के व्यापारी जावा | 

एव सुमात्रा से दालचीनी, अगरु और चंदन की लकड़ी का आयात | 
करते 91/2? इसके अतिरिक्त इन द्वीपों से पेरिप्लस के अनुसार Oey 


की खपड़ियां तथा भारतीय स्रोतों के अनुसार सोना, चांदी, ताम्र आदि 
मिलता था (322 


होने ली aus cone युग के विवेच्य काल में बाहर से आयात 
CU देर ema ft gem 
día, टिन. (अधिक परिमाण में नही), छपे वस्त्र, सुरमा, मूँगा, सीसा, 
ac SIS, लाल हरसाल (जिसका प्रयोग अतिशबाजी में होता 
च) और हरताल तथा जहाज के मल्लाहों के लिए पर्याप्त गेहूँ. क्योंकि 
की; च उसकी बिक्री नहीं करते थे ३12 साथ ही अरिकमेडु | 
अन्य पात्रों p i निर्मित मृद्भाण्ड, कांच के पात्र, अरेटाइन एव॑ | 
या वाञिजपुरम के भो मिले EP चेरों की प्राचीन राजधानी करू | 
O SITY रोमन सुराहियों के टुकड़े मिले है 


आं की पहली 
CC-0. UP State Museum, H आ ईसा Lucknow 
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में प्लिनी? लिखता है “ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता, जिसमें भारत रोमन 
राजकोष से पचपन करोड़ VREXPU की धनराशि न खीच लेता हो” 
वह विलाप सा करते हुए कहता है “अपने विलास और अपनी महिलाओं 
के लिए हमें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती $1315 पर भारत, 
विशेषकर दक्षिण भारत के लिए, तो यह इतिहास का सम्भवतः सबसे 
अच्छा समय था, जब इस रोमन स्वर्ण से यहाँ समृद्धि आयी और यहां 
की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। 


16, 
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पृ० 15. 

frre, va, प्री-हिस्टोरिक इण्डिया, qo 75. 

थपल्याल, किरण कुमार एवं संकटाप्रसाद शुक्‍ल, सिन्धु सभ्यता, Yo 
SLAG 

मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Jo 31. 

थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 112 . 

व्हीलर, आर.ई.एम, दि इण्डस सिविलाइजेशन, Vo 7 9. 
पाण्डेय, जय नारायण, सिन्धु सभ्यता, yo 60 . 

थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 113 . 

व्हीलर, आरई.एम. पूर्वोक्त, yo 80 . 

थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 1 73. 


वही, Yo 173. va इण्डियन सिविलाइजेशन, 
आलचिन, ब्रिजेट एण्ड रेमण्ड, दि वर्थ ऑप He 


go 270. iod 
मकाई, इ.जे.एच. दि इन्डस सिविलाइजेशन, ९ 
Rire, wa, पूर्वोक्त, yo 93-24 ` 


7 3 = 
थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, १० 1 
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Ner वही, go 91. 
19. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 174. 
20. राव, एस.आर. लोथल एण्ड दि इण्डस सिविलाइजेशन, yo 115- 
1900६ 
21.  थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Yo 173. 
22. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 31. 
23. वही; yo 98. 
24. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 174. 
25. वही, go 73-74. 
26. Ae, एस, पूर्वोक्त, yo 170-78. 
27. पाण्डेय, जय नारायण, पूर्वोक्त, yo 61-62. 
28. कोशाम्बी, डी.डी., एन इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी alfa इण्डियन हिस्ट्री, 
Jo 60. 
29. व्हीलर, आर.ई.एम., पूर्वोक्त, go 81. 
30. आलचिन, ब्रिजेट एण्ड रेमण्ड, पूर्वोक्त, yo 271. 
31. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, yo 169-170. 
32. राव, एसआर, लोथल एण्ड दि इण्डस सिविलाइजेशन, Yo 114. 
33. थपल्याल, किरण कुमार, पूर्वोक्त, Jo 181. 
34. राव, एसआर, पूर्वोक्त, yo 78 . 
35. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 43. 
36. अथर्ववेद, 4.7.6. 
37. अथर्ववेद, XII.2. 
38. वही, IV. Sioux 3 
EU - 
am EH » 7520.12. 
i (1:34.5, बौधायन गृहसूत्र, III. 10.4- 
377 GR OUS 2275 
43. वही, X.9.26. 
44. वाजसनेयीसंहिता, XVIII 12. 
T छान्दोग्य उपनिषद, V. 11.5. 


वाजसनेयीसंहिता, ५५५ .7. 
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Ns 
48. 
Agr 
5: 
il 2 
5 
5) 
54. 
55r. 
56.. 
S 
SION 
SO 
60. 
61 c 
62. 
63. 
64. 
OS 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
TA 
YB, 
WS 6 
74, 
WS, 
76. 


प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यापार के स्वर्णिम अध्याय 
ऋग्वेद, I. 90.6. 


छान्दोग्य उपनिषद, V. 11.5. 

शतपथ ब्राह्मण, V.1.2.15. 
तैत्तिरीयसंहिता, V.5.17.1. 

वही, X. 106.2, अथर्ववेद XXE EO 
du VI ME 

वही. VII 0049220 

वही, VIII 33167 


वही. te, AS. 
वही, ४ . 68.8. 
वही, C. 16.4 


तैत्तिरीयब्राह्मण, III. 45.1 ऐतरेय ब्राह्मण, II.19 
अथर्ववेद, XVIII. 4.31 
ऋग्वेद, V.8.4. 

अथर्ववेद, VIII. 2.16. 
ऐतरेय ब्राह्मण, VI. 9. 
छान्दोग्य उपनिषद, IV HRs 
ऐतरेय ब्राह्मण, VIII 13. 
अथर्ववेद, XII. 2.1 19 
ऋग्वेद, I. 33.8. 


वही, x. 125.6, un. 72.4 

वही, I 34.8. 

ऋग्वेद, VII. 18.17. 

वही, IV. 57.1. 

अथर्ववेद, 3.31. E. " El UE. 
ऋग्वेद, VIII 78.10. ऋग्वेद, 

वही, 7. 8-4 m 

तैत्तिरीय संहिता, VI- ` 


ऋग्वेद, 32.12 Po 


बंद्योपाध्याय एन.सी 
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UUs 
78. 


7/85 
80. 
81. 
82. 


83. 
84. 
951: 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 


gil 
92 . 
33) 5 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99). 


100. 
LOA, 
102. 
OBE 
104, 


अवेद SiG 2 1.3.0. 


शतपथ ब्राह्मण, 11.5.5.2; वृहदारण्यक उपनिषद 
GR lS 


Serra LOEn Aa 2.36. 75> AiO de 
यजुर्वेद (to श्रीराम शर्मा), yo 47-49. 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 44. 


बुच, एम.ए., इकोनामिक लाइफ इन एन्शियेन्ट इण्डिया, II, 
Yo 215. 


इण्डियन हिस्टोरिकल क्यार्टली, 2 (1926), yo 140. 
बुच, VAN, पूर्वोक्त, yo 213. 

मोतीचन्द्र, qd, yo 44. 

जनरल ऑव रायल एशियाटिक सोसायटी, 1910, yo 403. 
वही, 1898, पृ० 266 से. 

वही, 1917, go 237. 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 44. 


विद्यालंकार, सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति, 
पृ० 26. ; 


वही, Yo 26. 

अष्टाध्यायी, VI. 2.13. 
Gab ७८-98. 

Ge, Vs 23:128- 
Gta, TEI, AD, 
m irt, 150. 
T, गक, 11, 
वही, VI. 2.194. 
SEN y. 9 15: 
I I, 2.1396. 
GET 2) 2 
वही, IV. LAD 
रिच ४. qu 


वही, IV. 4.103. 
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105. वही, IV. NOS 


106. वही, III. Sano Ove 
107, वही, VD 

108. वही, VOS 

109. वही. ` 39 

110. वही, PV 00०0. 

111. वही, VL 2E 

102. वही; mI m MR 

113. वही Ve SLE 

114. del Ve 270. 

115. वही IV O 

116. ` वही V.S 

117. अग्रवाल, वी.एस., पाणिनि कालीन भारत वर्ष, Yo 237. 
118. जातक, III, पृ० 83. ` 

119. जातक, VI, पृ०47 ; 111, Yo 286. 
120. वही, VI, yo 47, 151. 

121. वही, Vi, १० ऽ 

122. महापरिनिर्वाणसुत्त, 5, 16. 

123. जातक, VI, Je 77. 


70. 


124. वहीं vi, ० कक 
125. वही, IV, पृ० 47. 

126. वही 11, प 55 302. T 
127. वहीं 7 प 120 E it, qp dise 
128. महावग्ग, 6.11. 1- 

129. चुल्लवग्ग, 9.1.3. 

130. जातक, 1, We 320: 00100. 


131. वही, VI, ve 47 i 
132. जातक, 1५. 9952 
133. वही, 1५. ५२ 401 
134. वही. 66 
0 D 
13 ६८-०. UE छत, Hazratganj. Lucknow 
ISS 
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136. 
US c 
13) c 
T397 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
LO - 
153. 
५1902 
IS 
ESA 
T55. 
156. 
IS 
158. 
IS) 
160. 
LOIS, 
162. 
163. 
164. 
ES 
166. 


जातक, I, Jo 247, 305. 
वही, I, go 350. 

धम्मपद अष्टकथा, II, Yo 313. 
जातक, I, Yo 350. 

धम्मपद अष्टकथा, III, yo 30. 
जातक, I, Jo 9. 


वही, I, Yo 281; विनयफ्टिक, I, go 203. 
जातक, I, Yo 281; विनयपिटक, I, yo 203. 


जातक, 1, Yo 392. 
वही, IV, yo 248. 
वही, I, Jo 290. 


विनयपिटक, I ; जातक, IV, yo 252. 


जातक, IV, go 401. 

वही, IIE Yo 240. 

वही, I, Yo 320; दीघनिकाय, 7, 
जातक, IV, yo 285. 

वही, XI, Yo 363. 

वही, I, go 194; दीघनिकाय, I, 
कवनय पिष्टकथा, I, yo 231. 
विनयपिटक, 7, पृ० 46. 

जातक, 1, पृ० 199. 
डाइलाग्स ऑफ दि बुद्धा, yo 11 . 
देलापोर्त, मेसोपोटामिया, Jo 144. 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 66-67. 
महाभारत, II. 48.17. 


वही. 
वही, II. 48.30. 
Gal i, AG ७. 


रामायण, TT. 10.14.15. 
महाभारत, II. DO 
वही, II. agis: 
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167. वही, II. 48.5. 

168. वही IT. 18157 

169. वही, II. 48.20; रामायण, 15.13. 

170. वही, II. 38.19. रामायण १ OO 

171. वही, 71. 11111 

WD... वह 21-25-26. 

173. वही, पव. 2585 768 

174. वही. 115 22200 

175. वही Tee NAV 

176... वही वनात 45.20; 47.4. 

197). वही 71407 meer oor 

178. वही DE Ane c 310) 1L1E 


179. महाभारत, II. 47.19; मोतीचन्द्र, जियोग्रोफिकल एण्ड 
इकोनोमिक स्टडीज फ्राम दि उपायन पर्व, Yo 65. 


180. महाभारत, II. 47.21. 
MST kal, JEJE c 47.23-27. 
182. मोतीचन्दर, पूर्वोक्त, yo 68-71. 
183. वही, go 81-83. 
184. महाभारत, II. 47-12-13. 
185. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 73-74. 
186. वही, go 85. 
वही, Jo 2-13. 
e DN m भारतीय व्यापार का इतिहास, do 51. 
189. रिज डेविड्स, टी. डब्ल्यू. बुद्धिस्ट इण्डिया, do x 
190. जैक्सन बम्बई गजेटियर, II, भाग 4, ९८२८ 
191 . मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Jo 59,61 
192. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, प 2 
193. वार्मिग्टन, iva कामर्स बिटवीन रोमन 
261 
194. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त 


एम्पायर एण्ड इण्डिया, ४० 
yo BD. 


3 
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196. अर्थशास्त्र (शामशास्त्री), Yo 81. 
197. वही, Yo 83. 
198. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, Jo 77. 
199. अर्थशास्त्र, Yo 75-76 . (यह पहचान मोतीचन्द्र का है, सार्थवाह, 

पृ० 87.) 

200. वही, पृ० 77. (सार्थवाह, yo 87.) 
201. अर्थशास्त्र, पृ 77. 
202. वही, पृ० 77. 
203. वही, पृ० 78. | 
204. वही, Yo 78. | 
205. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 87. 
206. वही, Yo 87. 


207. रालिंसन, vast, इण्टरकोर्स बिटवीन्‌ इण्डिया एण्ड दि वेस्टर्न 
वर्ल्ड, Yo 93-94. 


208. विद्यालंकार, सत्यकेतु, मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति, 
yo 31. 


209. वेदालंकार, हरिदत्त, प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक 
इतिहास, Yo 543. 


210. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त पृ० 110. 
DAA. du के. ए. नीलकण्ठ, एज आफ दि नंदाज एण्ड दि मौर्याज, To 
TAL. 


212. जनरल ऑव दि इण्डियन सोसायटी ऑव ओरिएण्टल आर्ट्स, 8 
(1840), yo 83-84. 

213. वही, Jo 81 . 

214. अर्थशास्त्र, Yo 148. | 


215. वार्मिग्टन, ई.एच. पूर्वोक्त, yo 150, 162, 167, 180, | 
210, 263, 264. | 


थापर, रोमिला, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, पृ० 72 - 
एमपी, ट्रेड रुट्स एण्ड कामर्स विथ रोमन एम्पायर, ए? 


218 काशिका, 1, टी A A TA 5 अग्निहोत्री, 


Li 


प्रभुदयाल, पतंजलिकालीन भारत, Jo 329-31. 
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220. शॉफ, डब्ल्यूएच., दि पेरिप्लस ऑव दि एरिश्रियन सी, Yo 214 . 


221. टार्न, ग्रीक्स इन वैविट्र्या एण्ड इण्डिया, Yo 371. 


222. प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री (अनु. मिंक्रिण्डल), yo 12, 14. 


223. मिश्र, श्याम मनोहर, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, पृ० 


224. वही, yo 294. ae 

225. आद्या, जी.एल., अर्ली इण्डियन इकोनामिक्स, yo 143. 

226. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, yo 294. 

227. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, yo 551. 

228. मोतीचन्दर, पूर्वोक्त, Jo 127. 

229. वही, yo 127. 

230. शॉफ, डब्ल्यूएच., पूर्वोक्त, Yo 56. 

231. मोतीचतन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 127. 

232. वही yo 127, 

233. वार्मिग्टन, ई.एच., पूर्वोक्त Jo 40. 

234. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, Yo 127. 

235. वही, yo 127. 

236. शॉफ, डब्ल्यूएच. पूर्वोक्त, yo 287-88. 

237. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त, Yo 555. 

238. प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री (मैक्रि्डल), Yo 28, 77. 

239. पेरिप्लस, 39. 

240. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 128. 

241. वार्मिग्टन, ई.एच., पूर्वोक्त ve. 10137 72० 

242. प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री (ैक्रिण्डल) ९० Pio 

243. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 128-122. 

244. आद्या, जी.एल. पूर्वोक्त, Yo 143. 

245. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 127. वेस्टर्न 

246. रालिन्सन, एच.जी., इण्टरकोर्स बिटवीन्‌ asm १ ER 
वर्ल्ड, go 103. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, प० 


247. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, 9o 128; 


295. 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


.__ s 


EN |. 
_ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रमुख आंयातित तथा निर्यातित वस्तुयें Eye 
248. बुच, VAN, इकोनोमिक लाइफ इन एन्शियेन्ट इण्डिया, TT, yo 
1 


249. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 127. 
250. आद्या, जी.एल., पूर्वोक्त, go 145. 
251. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 289. 
252. वही, Yo 289. 
253. दिव्यावदान, 196.13. 
254. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Yo 289, 295. 
255. रालिन्सन, एच.जी., पूर्वोक्त, yo 103. 
256. वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 99. : 
257. प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, yo 31/7 ; 32/2. 
258. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 128. 
| 259. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त yo 557. 
260. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 128. 
261. प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, yo 37/20. 
262. मोतीचनदर, पूर्वोक्त, yo 128 . 
263. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, Jo 295. 
264. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, go 129. 
265. वही, Yo 129. 
266. आद्या, जी.एल, पूर्वोक्त, प० 148. 
267. मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, प० 125. 1 
268. बाशम, ए.एल,, अद्भुत भारत, go 163. 


269 5 fe इकोनामिक ऑव 
, 5 [77] z एम्पायर, ; फलक 
17, का विवरण | CR एवा, 
270. ur नामक स्थान एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिम कोने 
7 त है | प्राप्त फलक वर्तमान समय में 'इस्ताम्बूल' संग्रहालय 
271 Se coun पत्रिका, भाग 51, go 181. 
: a ने चित्र में अंकित कुत्तों को बन्दर माना है। (रोस्तोवोत्जेफ, 


, फलक 17 .) | 
Ue पूर्वोक्त, yo 126. । 
273. वही, go 126. ] 
| 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E 


टन 


——— A 


ooo 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


315 


274. 
DIESE 
2116. 
TN + 
278. 


CE 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
21000 
288. 
289. 
290. 
ADT 
2, 
209030 
294. 
ANSE 
296. 
ZOT o 
SO 
299. 
300. 


301 


प्राचीन भारतीय वाह्य-व्यांपार के स्वर्णिम अध्याय 
वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त Yo 99 
बाशम, ए.एल., पूर्वोक्त go 163. 
थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, Yo 108. 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त, yo 126 
इटली के पाम्पियाई नगर के उत्खनन से हाथी दाँत की एक मूर्ति 


मिली (वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 93- 
94. 


मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त yo 126. 
वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त प० 559. 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त yo 126. 

वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त Yo 526. 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त yo 126. 

वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त Yo 560. 
वाजपेयी, कृष्णदत्त, पूर्वोक्त, yo 100. 
वही, go 99. 

मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त पृ० 128. 

वही, go 127. 

महावस्तु, 2 Yo 463. 

प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, 21, de 11-10 0 
बाशम, ए.एल. पूर्वोक्त Yo 163. 
मोतीचन्द्र, पूर्वोक्त yo 129. 

वही, प० 129. 

आद्या, जी.एल, पूर्वोक्त, Jo 148 . 

मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, 7o 298. 
वही, yo 298. 

पेरिप्लस, 49 . 

आद्या, जी.एल.. पूर्वोक्त, पृ० 150. 
मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Jo 122 - 
शिलप्पदिकारम्‌, (वी. आर. रामचन्द्र 


202 ae 
पिल्लई, के, दि तैमिलूस एद्टीन 


दीक्षित द्वारा अनूदित), ४० 
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302. मोतीचन्द्र, सार्थवाह, Jo 129. 

303. अन्तगडदसाओं, (वारनेट का अनुवाद), Yo 28, 29. 

304. रीज डेविड्स, टी.डब्ल्यू, बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० 105. 

305. चीनपट्टाश्च चीन भूमिजा व्याख्याता: 1, अर्थशास्त्र, 2/11. 

306. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, go 299. 

307. अवदान शतक, 1/123/12-13. 

308. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, yo 299. 

309. थापर, रोमिला, पूर्वोक्त, Yo 107. 

310. जनरल आँव मद्रास युनिवर्सिटी, 56, नं० 1, yo 32. 

311. वेदालंकार, हरिदत्त, पूर्वोक्त yo 566-67. 

312. शास्त्री, के. ए. नीलकण्ठ, दक्षिण भारत का इतिहास, go 118. 

313. wmm ए.एल, पूर्वोक्त Yo 163. 

314. झा एवं श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, Yo 267. 

315. emm, रोमिला, पूर्वोक्त, Yo 106. 

316. प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, 6/25 ; रालिन्सन, एच.जी., पूर्वोक्त, 
४० 103 ; कनिंघम, v, क्वायन्स ऑव एन्शियेन्ट इण्डिया, go 
910 

317. कुछ वर्ष पहले इसे लगभग दो लाख बीस हजार पाउण्ड माना गया 
था । (दृष्टव्य, पाठक, विशुद्धानन्द, प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास, 
Yo 186). 

318. 


चोपड़ा, पी.एन., बी.एन. पुरी एवं एम.एन.दास, भारत का सामाजिक, 
सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, I, yo 138. 
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साभारः ; मानचित्रावली साहित्य भवन 
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तथा 1909. 


हयी पाणिनिकृत : Wo जी०डी० शास्त्री, हरिद्वार, वी०एस०, 2007 - 


आपस्तम्भ 
aha Wolo जी० व्यूटलर, बम्बई, 1892-1894. 


ऋग्वेद | | 
` आर०एरो० स्मिथ, बोस्टन, 1886. | 


अवदान शतक 
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Who मैक्समूलर, 1890-92. 

अनु० आर०टी०एच० ग्रिफ्थ, बनारस, 1896- 

OE 

एच०ओल्डनवर्ग, सेक्रेड बुक्स आव दी ईस्ट, खण्ड 

XLVI, आक्सफोर्ड, 1897. 

सम्पा० एस०आर० शर्मा, बरेली, 1962. 
ऐतरेय ब्राह्मण : सम्पा० तथा अनु० हॉग, बम्बई, 1863. 

: सम्पा० do site, बॉन, 1879. 
के०एस० आगासी, पूना, 1893. 
अनु० Vosto कीथ, केम्ब्रिज, 1920. 


अंगविज्जा : सम्पा० मुनि पुण्यविजय जी, बनारस, 1957. 

अंगुत्तर निकाय : सम्पा० मारिस और हार्डी, लंदन, 1883-1900, 
हिन्दी अनुवाद महाबोधि सभा, कलकत्ता, 1957- 
69% : 

कथासरित्सागर : सम्पा० पण्डित दुर्गा प्रसाद, बम्बई, 1920. 

सोमदेव कृत 

काठक संहिता : अनु० लेपोल्ड वान श्रोडर, लाइपजिग, 1900- 
1910. 


en D 
कामसूत्र वात्स्यायन कृत : सम्पा०, , दामोदरशास्त्री, बनारस, 192 


काशिका : बनारस, 1931. 
कलकत्ता, 1990. 
कूर्म पुराण : नीलमणि मुखोपाध्याय, कलकत्ता 
स्टेनज्नलर, लन्दन, 1876. 
गौतम धर्मसूत्र . सम्पा० Yo Ro ; i 
9. 
चतुर्भाणी . सम्पा० WW. बम्बई, 195 र 
पेरिस, 1830 - 
छान्दोग्य argo और टीका एमिल ऐनर्ट, 
RE aedem लेपजिंग, 1889 - 
य उपनिषद्‌ ` पाण तथा अतु ओ बोहटलिंग लेपजिंग 
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दीपवंश 
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सोमदेव कृत 
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CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


322 4 
सम्पा० dio फाउसबाल, लन्दन, 1877- 97. 


अनु० $odlo कावेल, कैम्त्रिज, 1895-1913. 
हिन्दी अनु०, भदन्त आनन्द कौसल्यान,. 6 जिल्दों 
में, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग वि० संवत्‌ 
OES 


सम्पा० आर०एल० मिश्र, कलकत्ता, 1855-70. 
एन० गोडबोले, पूना, 1898. 


सम्पा० ए० वेबर, बर्लिन, 1871-72. 


T 


सम्पा० एम०आर० काले, बम्बई, 1917. 


सम्पा० कावेल, of, 1886. 
सम्पा० पी.एल. वैद्य, दरभंगा, 1959. 


सम्पा० टी० डब्ल्यू, रीज डेविड्स तथा Togo 
कार्पेटर, लन्दन, 1890-1911. 

अनु० टी० डब्ल्यू रीज डेविड्स, तीन खण्ड, से०बु०्बु०, 
लंदन, 1899-1921. 


सम्पा० ओल्डेनवर्ग 


1 

| 
सम्पा० एच०सी० नार्मन, लन्दन, 1906-1915. 1 
सम्पा० एवं अनु० लक्ष्मणस्वरूप, मूल, पंजाब विश्वविद्यालय, | 
1927. 


सम्पा० एन०एस० बैंकटानाथाचार्य, मैसूर यूनिवर्सिटी 
1960. 


सम्पा० आई०वी० हानर, लन्दन, 1938. 
सम्पा० विष्णु नारायण, पूना, 1893 . 1 


सम्पा० Yo वेदान्त, वागीश, कलकत्ता, 18627 
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74. 
अनु० डब्ल्यू कालैंड, कलकत्ता 1931. 


सम्पा० तथा अनु० ओ० बोहटलिंग लेपजिग, 1889 . 
शंकर भाष्य सहित, अनु० स्वामी माधवानंद, अल्मोड़ा, 
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सम्पा० आर०एस० आयंगर, बरौदा, 1941 . 
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सम्पा० वी० ट्रेन्कनर, 3 fred में, लंदन, 1 888- 


1899. 
हिन्दी अनु० राहुल सांकृत्यायन, महाबोधि सभा, 


सारनाथ, 1933. 
मद्रास, 1921. 


सम्पा० जे० विद्यासागर, कलकत्ता, 1876. 
1917. 
अनु० Yo तालुकदार (अवध के), इलाहाबाद, 


मांडलिक, बम्बई, 1886 ° 


gio एन० ऑक्सफोर्ड 
सम्पा० 
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आध्यात्मिक व सामान्य विचारों को अपनाने के साथ ही साथ, अर्थ को अत्यन्त, 
महत्वपूर्ण मानते हुए, इस हेतु प्रयत्न करने पर बल दिया है। शास्त्रकारों ने अर्थ को 
धर्म और काम का आधार मानते हुए, स्पष्ट शब्दों में कहा है जिसके पास धन है, वह 
पण्डित, dest, वक्ता, सर्वगुण सम्पन्न व दर्शनीय होता है। अतः धन में ही सभी गुण 
समाहित हो जाते हैं I : 


शरदेन्दु कुमार त्रिपाठी का जन्म दस जुलाई, सन्‌ उन्नीस सौ 
इक्यासी (10.07.1981) को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला 
स्थित, ग्राम चरौवाँ में हुआ | 

लेखक ने इण्टर तक की पढ़ाई डी0ए0वी0 इण्टर 
कॉलेज, विल्थरा रोड़, बलिया से की | तत्पश्चात बी0ए0 तथा 
प्राचीन भारतीय इतिहास विषय में एम0ए0 एवं पीएच0डी0 
लखनऊ विश्वविद्यालय से पूर्ण किया i 

लेखक ने इतिहास विषय में राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET) राष्ट्रीय 
पात्रता परीक्षा (NET) भी उत्तीर्ण किया तथा अवध विश्वविद्यालय से मध्यकालीन 
एवं आधुनिक इतिहास विषय में एम0ए0 भी किया | 

लेखक सम्प्रति लखनऊ स्थित एक डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर 
कार्यरत हैं | : 

ईमेल आई.डी. :— shardendu.t@gmail.com 
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